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# श्री महादेव्ये नमः # 2 


ce o > FE a 
अपूव - विनोदः END 
| = 
जयपुर राज्यान्तगत लक््मणदुरावास्तञ्यगौड़बंशावतं स 
पण्डित श्री रामनारायणात्मजेन परिडत श्री घनश्याम- 
चन्द्रशास्त्रिणा विद्यामातण्डेन ۰ 


EE EEEE T E EE 


टाक ज्र 


आसाम प्रदेशान्तगत शिलंगप्रवासिना बाजोरियावंश- 
भूषण श्रेष्ठिवर स्वर्गीय श्री भजनलालात्मजेन श्रेष्ठिवर 
श्री कामाख्यालालगुप्तमहोद्येन प्राकाश्यं नीत: । 
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1 ह्वितीयावृत्तिः--१० 2 
दाद DORA 








जयपुर राजकीय प्रधान संस्कृतकालेजाध्यक्षाशा मीमांसा 
साहित्याचायोणां मीमांसाकेसरि श्री do पट्टाभिराम शास्त्रिमहो- 
द्याना संमतिरियम्‌- 


0 


-<०९>2६>३6०:- 


पणिङतवरैः श्रीघनश्यामचन्द्रशास्त्रि महोद्यैर्विरचितः 
“अपूव विनोद” ` इत्यभिधो ्रन्थो मया आमूलचूडं ۱ 
अस्मिंश्च ्रन्ये “दुगौस्तव, दुर्गौष्टक, रघुनाथस्तव, शम्सुस्तव, 
प्रातः प्राथंनास्तवाः” निलिम्प جب‎ ध्रसादगुणभरितया पणिडत- 
चरैः कृताः नूनं विदुषां मनांसि हरन्ति । सजनमालापि TAS- 
स्मिन्‌ हिन्दीभाषया संस्कृतभाषया च ग्रथिता पर्डितवर: 
भक्तजनानामुपकारायेव भवेदिस्यस्माकं मतिः | 


सवथा श्री विद्यामातण्ड महोद्यानां कृतिरियं विद्दज्जनसत- 
स्सन्तोषिणीति निवेद्यति- 


पट्टाभिराम शास्त्री, 
जयपुरमू-  . १६-६-४७ ३० 





॥ श्री: ॥ 


व्याकरण-न्याय-वेदान्ताचायौणां दर्शनालक्ञार do 
श्री केदारनाथौका महोदयानां संर्मातरियम्‌- 


— ६8 ०६) ३० 


साहित्य शुभ्रं शुककविभणितो कम्मकाएणडे प्रगल्भ‏ چم( 
च्योतिर्जाग्रत्‌ सु चन्द्रो भजनरस घनश्यासतां 5-۱‏ 
तद्िज्ञस्वान्त पर्वोमधररसमरी भाक्षिका स्वादमोद‏ 

पीयूषतायाः सुविमलमनसे यास्वपूर्वा विनोद: ॥ १॥‏ بجي 
जयतु वृषविभूति धार्मिकाणामपूर्वो-‏ 

लसतु चरचनांयां छात्रवुन्दे विनोद: | 

लिखति चकितचेताः 5 

गुणगणरतिनाथ: प्रीतकेदारनाथः ॥ २॥ 

श्रीघनश्यामचन्द्रोण “ विद्यामातरड” शास्त्रिणा | 

क्ृतोऽपूवं 88+ दृष्टश्वेतश्चमत्कृती ۱۱ 
घन्यवाद्भराकान्ता क्रियमाणास्य लेखनी | 

बिहरेदियमत्यन्तं काव्यङु्जकलापिनी ॥ ४॥ ` 


do ŞERR |. 
जयपुरस्थ महाराज संस्कृत महाविद्यालयीय: | 
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राजस्थान के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ शास्त्राथकलाकलानिंधि“विदया 
aie” श्रद्धेय do श्री घनश्यामचन्द्रजी शाश्ष्त्री “RER” 
द्वारा निर्मित यह “अपूर्वं विनोद” सहृदय व्यक्तियों के लिए 
वास्तव में अपूर्वं विनोद का स्थान -है। इसमें शास्त्रीजी ने 
अपनी सर्वतोसुखी प्रतिभा एवं अनुपम कवित्वशक्ति का अपूब 
परिचय दिया है, शब्दरचनाचातुरी, TERR, भावा- 
Rear, आपकी इस कृति में अपूबरूप से सन्निविष्ट à । 

' श्री शास्त्रीजी संस्कृतभाषा à उद्‌भट विद्वान्‌ हैं. तथापि 


आपकी वांग्धारा संस्कृत और हिन्दी में उभयभाष प्रेमियों के 


हृदय फो आप्लावित करती हुई बह रही है, भाषा पर आपका 
स्वाभाविक एकमात्र अधिकार है । संबसे वडी विशेषता यह है 
कि आप स्वयं श्री दुर्गाभक्त हैं तथापि इस पुस्तक d उल्लिखित 
स्तोत्र भजनादि किसो एक देवता की स्तुति के संकीण दायरे में 
अथवा सांप्रदायिकता के عمد‎ में dup हुए नहीं हैं किन्तु 
सनातनधर्म के सिद्धान्त के अनुसार विष्णु, शिव, gh, सूये 
आदि पञ्चदेवों की भक्ति के स्त्रोत को प्रवाहित कर -रहे ١ 
प्राचीन स्सोत्रकारां के वाद्‌ शास्त्रीजी की ही स्तोत्र-रचना भाव 
भाषा सोन्दयं की दृष्टि से अनुपम है | इसका प्रथम संस्करण 


. रतनगढ़ निवासी सेठ श्री शिवचंदरांयजी खेमका द्वारा do 


१६७३ में प्रकाशित हुआ था जिस को देखकर काशी फे सुप्रसिद्ध 
विद्वान महामहोपाध्याय तांतिया शास्त्री, वेदाचाये महामहो- 


\ 


As 


۹ 


पाध्याय do प्रभुदत्तजी अग्निहोत्री एवं do गोपालदत्तजी द्विवेदी 
महोपदेशक आदि विद्वानों ने धन्यवाद प्रदान पूवक मुक्तकंठ से 
प्रशांसा की थी । एवं तात्कालिक “ब्रह्मचारी” आदि समाचार 
पत्रों ने उचित समालोचना की अतः आस्तिक जनता की बहुत 
मांग के कारण १००० प्रतियों का वह संस्करण शीघ्र ही समाप्त 
होगया फिर भी इसकी मांग बनी ही रही किन्तु किसी प्रकाशक 
के न मिलने और युद्धजन्य कागज की महतां के कारण इसका 
द्वितीय संस्करण न निकल ۱ 

सोभाग्यवश इस पुस्तक का पता लक्ष्मणगढ़ निवांसी 


आसाम सिलंग प्रवासी बाजोरिया कुलकुमुदकलाधर सेठ 
श्री कामाख्यालालजी को लगा और आपने इसे देखते ही इसके 


प्रकाशन का पूण भार अपने ऊपर ले लिया। आप एक शिक्षा प्रेमी 


व्यापार विशारद جب‎ व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत सद्य, 
सरस, सरल एवं अनुकरणीय है । आपने इसके प्रकाशन का भार 
लेकर भगवती सुर भारती एवं राष्ट्र भाषा हिन्दी की अनुपम 
सेवा की है । हम आपकी इस TWEET धस्मेतत्परता एवं 
सहृदयता का पूण रूप से आदर करते हैं और आपको अनेक 
धन्यवाद्‌ प्रदान पूर्वक शुभाशीर्वाद देते हुए TW सज्जनों से 
यह YT करते हैं कि वे इस भक्ति प्रधान काव्य को अपना- 
कर निर्माता एवं भ्रकाशक महोदय के परिश्रम और अथ व्यय 
को साथक करने का अनुग्रह करें | 

۱ | चिनीत-- 


Qo रामेश्‍वर शम्मा--““शास्त्री'? 


` “साहित्यायुर्वेदाचायः? RTE” 
राजकीय गोल्डमेडलिस्ट: | 
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भो निगमागसाध्ययनाध्यापनजन्यावदावेज्ञात्तानल, - چا‎ - 
कषायान्तःकरणा मनीषिवय्यंमहोद्याः विदाङ कुवन्तु भवन्तः। 
यत्साम्प्रतं विद्याभभावमन्तरा वरोवरेण्या अपि काश्यपी सुराः 
स्वस्वरूपमजानन्तः परिभवपद्मापन्नाः प्रायशो वणत्रयसेवनत- 
त्पराः संलच्यन्ते । श्ववृत्तिमेवानुत्तमां मन्यमानास्ते नेव संस्कृत 
विद्यायामस्यां किमपि स्वापतेयादि लबग्धिरूपं दृष्टंफलमिति 


' विद्याभ्यासाद्विरमन्ति | विरत्तास्तु “विद्या कामदुघा धेनुः? 


“बिद्ययासृतमश्नुते” इति मन्यमाना बद्धपरिकराः weed, तानपि 
मात्सरय्यानल संप्लुष्टस्वान्तारिबद्रान्वेषणेकपराः परमाथ- 
विचारशुन्याः सवतो निन्दन्ति, तदा वक्तव्यं कथं भारतीय विद्यो 
अतिव afer MUTE कठोपनिषंद्‌ प्रथमाध्यायस्थ 
द्वितीयवल्ल्याम्‌ “अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितं 
मन्यमानाः ॥ दंद्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना 
यथान्धाः? अतोऽखिले धरासुरे रितरेश्च मनुजैः पारस्परिकं दषं 
mada विहाय निजं स्वरूपमभिज्ञातुभेकीभूय च तथा प्रयति- 
तञ्यं यथा सर्वेपि पञ्चजना अन्योऽन्यं EET चेजं वणीश्रमो- 
चितं धर्मं परिपाल्यन्तो विद्यामणिडिता भवेयु 3.٣ 
“सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमिवः | 7٤ 
वत्सं जात मिवाध्न्याः” ۱ | 
संपादितोत्तम विद्यानामप्यप्रजन्म प्रभृतीनामुद्भवस्तदेव 
साफल्यमीयाद्यदाते जगन्नियन्तु जंगदीशितुः प्रेमपूविकयापरया 


४ 


भक्त्याप्रत्यहं यथानियमं स्तबनमाचरन्तोदिष्टं 7 
चानेक रूपरूपस्य विश्वपते रनन्तनाम संद्भावेऽपि प्राधान्येन“शिव- 
शाक्त्िगणेशाकेविष्णुसेदात्‌. पञ्चदेवोपासना, भक्तानां यथानाम 
रुच्यनुसारतः प्रचलितास्ति तत्रापि बाहुल्येन भारतीयाः श्रीवेष्णंवा 
शैवाः mea नयनगोचरतासुपयान्ति, तेषां कृते भक्तिदा- 
ہج‎ विस्तरितम्रन्थरत्वानां TERR: समासतः ١ 
स्वेष्टदेवताप्रणतिमयाभ्यर्थनासमन्वितं 'तच्चरित्र प्रतिपा- 
दनमनेह्दोवशादत्यावश्यक्रमखिलश्रेयः” doi “तद्विष्णोः 
परमं dé सदा पश्यन्ति सूरयः? इत्यादि श्रुत्या “मां च योऽञ्यभि- 

चारेण भक्तियोगेन सेवते । सगुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय 
कल्पते” इति गीतोपनिषद्धचनेन च निद्वीय्य AAT धम्म सुधा- 
कर चूड़ीवालोपाह श्रीलच्मीरामशुप्तसंस्थापिते श्रीऋषिकुल त्रह्मच- 
य्योश्रम संस्क्रतमहाविद्यालये, आचायपद्मधितिष्ठता “विद्यारत्न 


विद्यामातंण्ड” इत्युपाधिमरिडतेन परिडत श्रीघनश्यामचन्द्रशास्त्रिणा | 


map age विनोद्‌” नामकोऽयं म्रन्थो विनिरमायि, तमिसमाद- 
दतां परमकारुणिका शुणग्रहण पेशला धीधनाः। FART 
सुधीभिः स्खलितमिति सांजलिबन्धं भुशमभ्य थे यते-- ` 


Qo घनश्यामचन्द्र शास्त्री, 
` ` Fo लक्ष्मणगढ़ ( सीकर ) 
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तत्रादौ श्रीदुर्गास्तवमाह 
श्रीगणेशजी . महाराज ग्रौर इष्टदेवता श्रीदुर्गाभगवती को Ar 
पूवंक प्रणाम कर फे विद्वज्जनों की प्रसन्नता के लिये यह ५यपूवे , विनोद’? 
नाम ग्रन्थ बनाता हु. जिसके प्रारंभ में ८ श्रीदुगौस्तच e ।?' > 


दुर्गा. दुरम सङ्कटाग्धितरणे و‎ 
सिन्दूराङ्कितमस्तकां दशभुजां fefe पादेयु ताम्‌ । 

` +٭٭ح‎ स्थिति क्षयकरीं भक्त्या RR स्तुतां, 
सानां वरदां प्रसन्न मतसा ध्यांयासि तां चण्डिकाम्‌ ॥ २ ll 


दुस्तर संकट रूपी समुद्र के पार करने में नोकारूप, देवों से पूजित 
मस्तक में सिम्दूर Reg को धारण करने वाली, दश सुजा धौर दश 
पैरों से विशिष्ट, संसार की उत्पत्ति पालन, और संहार करने चाली, | 
मधुकैटभ Sue पीडित mau à द्वारा भक्रिपूवेक स्तुति को प्राप्त हुईं, 
wb को weg वर देनेवाली 'चणिडका श्रीदुगो का में प्रसन्न चित्त से 
ध्यान करता हूँ । २॥ | | 


\ 


& 


यस्या रूपविचित्र वर्णुपडु॒तां नोवेत्ति धाता प्रमु- 

विष्णु : सवंगुहाशयो नच शिवश्चान्येच देवा : कथम्‌ | 
यामाश्रित्य विवेक शुद्धमनस : सर्गादिकं कुवते, 

भक्तानां वरदां प्रसन्न मनसा ध्यायामि तां चरिडकाम्‌ ॥३॥ 


जिसके रूप और विचित्र घण ( श्वेत रक्तादि को ) चतुराई को प्रभु 


Cat) ब्रह्मा, सर्वाधार विष्णु तथा शंकर नहीं जानते हैं और देवों 
का तो कइना ही क्या, जिस दुर्गाशाक्रि का xa लेके पवित्र विचार 
चाले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, रज, सत्व, तमोगुण से gw होकर उत्पत्ति, naa 


संहार करते हैं, भक्नों को ae वरदान करने wm उस श्रीदुगोजी 
का में sew चित्तसे ध्यान करता हु ॥ ३ ॥ 


या श्रीरूपघरा स्वभक्तभवने ज्येष्ठा तु पापात्मनाम्‌ , 
प्रज्ञारूपधरा विवेकविलसहिळ्यात्मनां ER | 
श्रद्धारूपधरां सतां च निलये ज्ञानात्मिका ज्ञानिना, 

भक्तानां वरदा प्रसन्न मनसा ध्यायामि तां चस्डिकाम्‌ || ४ li 


जो, भक्तों घर में श्रीरूप धारण करने वाली थोर पापी पुरुषों à 
घर में ज्येष्ठा ( दारिद्रय ) रूप धारण करने वाची, विवेकशीलुरुषों के 
अधन में श्रेष्ठ feq और सज्जन महापुरुषों के घर में श्रद्धारूप तथा 
ज्ञानी पुरुषों के यहां ज्ञानस्वरूपवाली विराजमान होती है | ami को 8 
चर देने वाळली उस ant भगवती का सें प्रसन्न चित्तसे चिन्तन 
करता हूँ ॥ ४ ॥ 


देवानामसुररनीकमतुलं प्राभूच्छताब्द पुरा , 
निर्विण्णेरमरेस्ततो भगवती स्तोत्रोत्तमेरचिता | 


٠ 








9 


खड्गेनाभिजघान याशु महिषं हत्वा बलं माहिषं „ 
भक्तानां वरदां प्रसन्नमनसा ध्यायासि तां चण्डिकाम्‌ ॥ ५॥ 
qd समय में देवों का असुरों à साथ सौ वषे पर्यन्त प्रबल युद्ध हुआ 


'था तब पराजित और अरष्टाधिकार होकर इन्द्रादि देवों ने श्री भगवती की 


स्तुति की, फिर जिस Met प्रथम महिषासुर की प्रबल' सेना को मारकर 
wena जल्दी ही मदिषासुर को विध्वंस कर दिया, ۱× अभीष्ट चर- ^ 
दान करने वाली उस gi का में प्रसन्न अन्तः करण से ध्यान 
करता हूँ ॥ ५ ॥ 


यस्याश्चित्र चरित्रमायमहितं जागद्यमानोऽपभी- 

मु क्तवा भोगमनेकसुत्तमपद्‌ं प्राप्नोति चान्ते द्रुतम्‌ | . 
यन्नामस्मरणेन किल्विषंगणो नश्यत्यवश्यं महान्‌, 

भक्तानां वरदां प्रसन्न मनसा ध्यायामि तां चण्डिकाम्‌ || ६ ॥ 


जिस श्रीदुर्गों के श्रेष्ठ महात्माओं à पूजित, आश्रयंयुक़् चरित्र को 
qqa करता हुआ पुरुष भय रहित होकर और अनेक प्रकार के धनादि 
पदाथे को भोगकर अन्तमें मुक्ति को प्राप्त होता है । जिसका नाम स्मरण 
करने से बुडा भारी पापससूह अवश्य नष्ट होजाता है, भक्तों को 8 


करने वाळी उस श्रीदुर्गोजी का सें प्रसच्नचचित्त से ध्यान‏ دوع 
करता हूँ.॥ ६ ॥‏ 


योषिदूरूपमचुत्तमं सुबसना लङ्कार युक्तं परं , 

बिश्राणां तुहिनाचलं तपनवत्‌ संभासमानां त्विषा | 
दृष्ट्या وج‎ बलयुतो धूम्र ھ‎ ज्ञापित्तो , 
भक्तानां धरदां प्रसन्न मनसा ध्यायामि तां चणिडकाम्‌ ॥ ७ ॥ 


85 


सुन्दर वस्त्र आभूषण جو‎ अनुपम WET धारण करने चाली qd- 
तुल्य अपनी कान्तिसे हिमाचल पर्दे को प्रकाशित करने वाली श्रीदुर्गीजी 
को देखकर शु'भ निशु'भका आज्ञाकारी ر۶‎ सेनासहित, जिसके 
पास युद्ध करने के लिये आया था, भक्तों को अभी घर देनेवाली उस 
श्रीदुर्गजी का मैं प्रसन्न चित से ध्यान करता हूँ ॥ ७ ॥ 

aaa देवि ! चपलं ARR gx, 

त्येतद्वूत्रभिलोचनस्य कथितं ET gea: | 

देवी भस्म चकार धूम्ननयनं या कौशिकीत्युच्यते و‎ 

: भक्तानां वरदां असन्न मनसा ध्यायामि तां चरिडकाम्‌॥ < ॥ 


हे देवि | तुम जल्दी हमारे स्वामी शुम्भ निशुम्भ छे पास 867 
` तो तुम्हारी हुदैशा होगी अर्थात केश पकडकर लेचलूंगा | ऐसे AT के 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
۱ 
| 
| 
| 
| 


बचन सुनकर श्रीदुगोजीने جع‎ शब्द से ही ج٥‎ को भस्म कर दिया | 
उस कौशिकी नामबाली -भ्रीमहादेवीका में प्रसन्न चित्त से ध्यान | 


करता हूँ॥८॥ 


या ant स्मरतां मनोऽभिलषितं साध्नोति कासं सदा ,  . 


या5स्वप्नेरभिवन्दिता तमसुरं यद्रक्तपाताज्जगत्‌ | 

व्याप्तं निञ्जरवेरिणं समवधीद्‌ बीजान्तरक्ताह्ृयं , 

भक्तानां वरदां प्रसन्न मनसा ध्यायामि तां चण्डिकाम्‌ ६ ॥ . 

जो दुर्गो स्मरण करने वाले पुरुषों का मनोरथ सिद्ध करती है | 
देवो से नमस्कार को प्राप्त हुईं vus, जिसके खूनसे संसार व्याप्त 

होगय ऐसे देव विरोधी रक्क वीजका aga नाश कर दिया, डस भोदुगोनी 

का सैं प्रसन्न चित्तले ध्यान करता हूँ ॥ ६ ال‎ 
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श्रुत्वा रक्तमहासुरस्य निधन चुक्रोध देत्याधिपः , 

शुम्भः प्रस्फुरिताधरो दितसुरो दृप्तो निशुम्भस्तथा | 

देवीं हन्तुमुपागतो परमथो देव्यासिशूलाहतो , 
भक्तानां वरदां प्रसन्नमनसा ध्यायामि ता चण्डिकाम्‌ ॥ १०॥ 


रक़॒वीज देत्यका नाश सुनके देत्प्राज घमण्डी शम्भ ओर RIN 
अत्यन्त कोधसे होठ फुलाकर भगवती का नाश करने के लिये संग्राम में 
आागये परन्तु श्रौदेवीने तलवार ओर त्रिशूल से शुम्भ निशुम्भ दोनों 
भाइयों का विध्वंस कर दिया | भक्कनोंको आनन्द au उस श्रीदेवी का 
झं asg ध्यान करता हूँ ॥ १०॥ 


दृष्ट्वा शु“भनिशु'भदेत्यदलनं देव्याकृतं निज्जरा, 
स्तामाचंश्रपुरुप्रसन्नमनस : पुष्पेस्तदावाकिरन्‌ ١ 

विश्व' स्त्स्थमवाद्यँश्च सुजगु गन्धव विद्याधरा : 

भक्तानां वरदां प्रसन्नमनसा ध्यायामि तां चण्डिकाम्‌ ॥ ११॥ 


देवी द्वारा किया gun शुंभ 'निशंभ दैस्यका नाश देखकर देवगण 
अत्यन्त प्रसन्न होके श्री gels की स्तुति और पुष्प af करने लगे | 
उस समय में संसार स्वस्थ ( नीरोग ) हो गया sep uda अनन्द 
हो गया, wd विद्याधर आदि देवयोनि विशेष सुन्दर गाने और वाजे 
बजाने लगे, भक्रों को अभी चर देने वाळी उस श्री दुगा का सें प्रसन्न 
मनसे ध्यान करता हूँ -॥ ११ ॥ 


या शक्तिः प्रथिता जगत्त्रयहिते जोज्बल्यमाना सती, ` 
गीर्वाणैसु निभि: समस्तनिगमै साङ्गे श्व संसेचिता | 


^ 
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यस्याः पादसरोजषद्पदमना : प्राप्नोति शर्म्माव्ययं, ` 
दिञ्यायै शरणागतापिंवधिये तस्ये महेश्ये नम: ॥ १२॥ 


जो श्री Rau, स्वगं मनुष्य पाताल रूप तीनों लोकों के Ra 
में अतिप्रेकाशमान होकर प्रसिद्ध है और देवता, BÊ, तथा अङ्गस हित 


मूर्तिमान्‌ वेदोंसे ae तरह सेवित है । जिस के चरण कमला में अमर 
के समान मन लगाने वाला नर अखण्ड सुख भ्र्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त हो 


जाता है, शरणागत umi को सुबुद्धि ATU करने वाली उस महेश्वरी के 
लिये अनन्त प्रणाम हैं ॥ १२ N 


'इत्येतञ्जगद्म्बिकास्तवमरं कच्तेमयोराप्रद्‌- 
_ मंहोराशि विनांशनं बिभवद्‌ं विख्यात कीर्तिप्रदम | 
यो नित्यं घनमेचकेन रचितं. श्रीरामनारायणो, 
FAT प्रयतः पठेच्च शूरुयाल्लव्धां फलं सत्तमम्‌ ॥१३॥ 


. सुख, अप्राप्त प्राप्तिरूप योग, प्राप्त परिरक्षण रूप Wu कुशल को 
देने वाले पाप 695 का नाश करने चाले, द्र्यदायक भौर विख्यात 
कीतिं को करने चाले श्रीमान्‌ पणिडत रामनारायणजी के पुत्र do qa- 
श्यामचन्द्र शमी, (घनमेचक) से बनाये हुए इस श्री दुर्गीस्तव को जो 
aga सावधान होकर नित्य पढ़े या सुने 55 श्री भगवती की कृपा 8 
अत्यन्त श्रेष्ठ फल्न को प्राप्त होवे ॥१४॥ 


| सर्वाधिष्टानभूता 8 महेश्वरी) | 
स्तवेनानेन सुप्रीता बोभूयाद्वाव भाविता ॥१४॥ 


\ 


| 
| 
| 
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समस्त संसार की अधिष्ठान भूत परमेश्वरी श्री जगदस्बादेवी, इस 
स्तोत्र से परम tea FR, यही श्री चरणों में प्राथंना ۷ 


इति श्री परिडित ष AS 








श्री ۱۱1ج‎ भषाटीका संवलित: समाप्तः 797 ८, क. Va ; 
7; Sai à AE > > t 
दुग : Anla i STE 
अथ श्री दुक प्रारम्यते। ४ -/ ١ ۹ 
27-2 3 pmo 
आंनन्द सङ्गलमयं यमणन्ति सन्तो, ٠ 2 Tr 
Lu HR UHT FAY £ सन्ता, | E 1 8 | ) اند‎ 
यन्मार्गं मागणविधो विचरन्ति ub! . ५. ساس‎ E 
a सिद्धदेवमुनिदु a’ WAN NL p. 
d :ख विनाशहेतु ; 50. 2.74 فر‎ 
zi ° . ® % ٦ 4 7 
दोर्ग विशङ्कटमहं प्रणमामि भगम्‌ ॥१॥ द, 


जिसको श्रेष्ठ महात्मा पुरुष, आनन्द सङ्ग प्रधान कहते हैं, जिसके 
मागं को हृ'ढने में चेद भो विचरते हैं, सिद्ध wx, इन्द्रादिदेव, और ' 
नारद eue 5اوہ‎ सुनिजनों के दुःख के विनाश का कारण उस दुगा 
सम्बन्धी (विशङ्कट) विपुल सच्चिदानन्दस्वरूप (भग) तेज को में प्रणाम 
करता छू ॥१॥ 


, दुगी नमामि शरणागत साधु भक्त 
संपूजितांधरियुगलां विविधार्ति हन्त्रीम्‌ । 
` राज्ञे सुपूवे रथवाच्यमहात्मने या, > 
राज्यं सपत्नहृतमत्रद्दो : ۱ 
शरण आयेहुए उत्तम भक्तों कर के भली प्रकार पूजा को प्राप्त 
हुए हैं चरणारविन्द जिसके तथा नाना प्रकार की पीडा को इरने वाली 


१२ 


` जो माता, सुरथ नामक महात्मा राजा के लिये शत्रु आं करके 8 
राज्य फिर मर्जी माफिक देदिया उस श्री दुर्गों को में प्रणाम करता 
हूँ ॥२॥ 


बैश्यः समाधिरिति नाम जने प्रसिद्धः 

mgaya किल पूर्वयुगे सुशीलः | 

कृत्वा quts तिकठिनं पर दुलेभं 

सज्ज्ञानं ममेतिहरमाप शिवांप्रसादात्‌ ۱۱ 

पूवं युग ( स्वारोचिषमन्बन्तर ) में समाधि नामले प्रेसिद्ध शील- 
स्वभाव gm एक Qu उत्पन्न हुआ था वह web लोभी स्वार्थी दुष्ट 
स्त्री gi से बहिष्कृत होकर भी पिंड न छोड़ने वाले मोद शन्न को 
नष्ट करने के तिये xerî कठिन प्राकृत पुरुषों से दुल भ, तप करके 
श्रीं दुर्गा की कृपासे श्रं मम) इस अभिमान को owe करने चाले 
अध्यात्म श्रद्धे तज्ञान को प्राप्त होगया ॥ ३ ॥ 


ज्ञानप्रभाव परिभूत सपत्नपुङजा , 

दाल्भ्यादयोऽपि परमार्थं निविष्टचित्ताः। 

विश्वाम्विकां शरद्नून विधूज्ञ्बलाभां , 

प्रसन्नमनसा भववन्धहांन्ये ॥ ४ ॥‏ :ےج 

maè प्रभावसे तिरस्कृत किये हैं शन्न रूपी इन्द्रियससुदाय 
जिन्दोंने, तथा परमाथे में लगा है चित्त जिनका ऐसे ,سو‎ मार्कण्डेय 
आदि महर्षिगण, Teq पूण चन्द्रमा के समान उज्ज्वल कान्ति- 
बाजी श्री जगदस्वा का प्रसन्न चित्तसे संसार संबन्धी बन्धन दूर होनेके 
चास्ते ध्यान करते थे ॥ ¥ Il 


१३ 


श्रुरबा पितामह समीरित साधुवाचं 

हन्तुः समुद्यतवमो मधुकेटभो. डो | 

कात्यायनी युधि जघान सहसत्रहंस-. 

आजा विधूत वृजिना भजतां नराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


निवेदन कियेहुए श्रेष्ठ स्तोत्र को सुनके व्रह्मा को मारने में‏ 8ج5 
को हजारों सूयं à समान‏ ا:5 अत्यन्त कटिवद्ध मधुकेदभ नामक दोनों‏ 
अपनी दिव्य कान्ति करके, भजन करने चाले पुरुषों का पाप नष्ट करने‏ 
चाली श्री दुर्गाने मार दिया x ॥‏ 


' सद्रत्नयुच्छ्कनककुए्डल मरिडतास्यां 
` रक्तोत्पलाभचरणां تا‎ भासि भालाम्‌ | 
sut त्रिशूलगुण RÊ गदादि पाणि- 
(referat शिवधवां नितरां भजेऽहम्‌ ॥ ६ ॥ 
- उत्तम रत्न जदित सुवण कुण्डले भूषित yaam), खाल कमल 


सदृश चरणों बाली मस्तक में चन्द्रकला को धारण करने वाली, हाथों 
से. त्रिशूल, चक्र, तलवार, गदा, ढाल RAI को धारण करने 


` “बाली, त्रिनयना और सिंहपर विराजमान हुई शंझुप्रिया श्री لج‎ का 


सें, निरन्तर अजन करता हुँ ॥ ६ ॥ 


शक्तिः परा विविधकामकलेति देवी , 
या बहदब्चोपनिषदि : नित्या | 
हूत्वा समस्तकलुषं मम TATÎ , 

सा राजतां हृदि मनोरथ सिद्ध कत्री.॥ ७ ॥ 
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नाना प्रकार के कामों की कलादेवी पराशक्रि, “बह्चोपनिषत्‌” में 
ज्ञो निस्य अक्षर ada की गई दै बह Ws" पादारचिन्दा, सनोरथसिद्ध | 
करने वाली श्री दुर्गा मेरे संपूर्ण पापों को नाशा कर के अन्तः करण में 


` विराजमान 519 ॥ ७ ॥ 


दीनं समुर qum ۱ 
कामादिदस्युपरि भूतमनन्यनाथं 
कोऽम्धामृतेऽवितुमिह ۹۹۹ हि बालम्‌ ॥ = ll 


क 


| 
० | | 
. श्रीमन्महेशि! शरणागतपालिके मां , : 
| 
| 
d 
शरण में आये हुये का पालन करने चाळी, हे श्रीमतिमहादेधि ! | 


कास क्रोध लोभादि शत्र भोसे तिरस्कृत, इतरस्वामी रहित मुझ ر185‎ 
दया पूंणं कटाच्षोंसे जल्दी उद्धार कीजियेगा | क्योकि माताके विना 





बाळक की रक्षा और कौन कर सकता है ٦‏ ۸ج 


यस्याः प्रभावमहिमानसमत्य सङ्घा , 

जानन्ति नेव खलु TT: TAN: | | 
तां दिव्यरूपमतुलं परमं ٣۰ 

वन्दे प्रधान जननीं घनमेचको$हम्‌ ॥ لاغ‎ 


जिसके प्रभाव की महिमा को प्रयत्न शील तथा प्रवीण देवगण À 
नहीं जानते d उस ٭وہ‎ सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप धारण करने घाली. 
प्रधानमाता श्री दुर्गाभवानी को में ( घनमेचंक ) घनश्यामचन्द्र sul 
. प्रणाम करंता हूं ॥ ६ ॥ : | 





१५ 


इद्‌ दुर्गोष्टकं ہ3‎ घनश्यामेत्त 8۴۱ 
यः पठेन्मनुजो भक्त्या तस्य ١:۱888 ध्र वम्‌॥ १०॥ 


पणिडत घनश्यासचन्द्र शमी कर के बनाए हुए इस er”? 
को प्रेमले भक्रिपूवेक जो मनुष्य निस्य पढ़े उसके श्री भगवती की कपाले 
dau .चांछित सिद्ध होते ॥ १० U | 


| इति श्रीपरिडत घनश्यामचन्द्र शाखि प्रणीते$पूरव विनोदे 
श्रीदुगोष्टकं भाषाटीका समन्वितं-समोप्तिमगमत्‌। 





E 

अथ श्री रघ्‌ नाथस्तव प्रारम्भः 
नमामीरां रामं प्रचुर शिवदं ब्रह्मविदितं , | 

सतां त्राणायेवं खलजनविनाशाय सततभ्‌ । 

|. दधानं रूपाणि प्रबलबलशाल्रीनि सगुणं , 

निर्धि सद्धम्मौणां स्वजन विबुधद्र॒ कलिहरम्‌ ॥ १ ॥ 


मैं अतिकल्याण देने घाले ( ब्रह्म) वेदसिद श्रेष्ठ पुरुषों की 
रक्षा तथा खलपुरुषों का नाश करने के लिये महत्‌ बलशोभित रूप 
( नुसिहचामनादि अवतार ) धारण करने वाले धर्म्मों के आकर भङ्ग- 
पुरुषों के कल्पदच्त, कलियुग dari दोष तथा कलह हरने वाले प्रसु 
श्री रामचन्द्र जी को नमस्कार करता हूँ ॥ १ d j 





रले रम्यं मालं नयन युगलं नीरज तिसं , ` ` 
Wüg कोदण्डं मुकुट मपि धतोर AAA | 


ve 
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रमाकान्तं साया धरतिच यदीया जगदिदं و‎ 
` - . महर्षीशामच्य रघुकुलरविं नोम्य विरतम्‌॥ २॥ 


गले में सुन्दर माला और कमल के समान विशाल नेत्र तथा 





बढ़ा याण, धनुष और श्रेष्ठ मुकुट धारण करने वाले लक्ष्मी के पति, 
जिस रघुनाथ की माया इस जगत्‌ को धारंण करती दै, मडर्वियोले 
qe तथा रघुकुल कमल भास्कर श्री रामचन्द्रजो को à निरन्तर 





_ प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 


ततः प्रीतो Rey: स्वयमवततांर क्षितितले | 
त्रिभिः a रामो विहित शिशुलीलः प्रतिदिनं , 
वसिष्ठादध्येष्ट श्रुति निकरमज्ञादि सहितम्‌ 3 ll 


| 
| 
पुरा योध्यांनाथो FUT यज्ञमतनोत्‌ ظ ۱ و‎ 
| 


qu काल À त्रेतायुग में अयोध्याधिपति राजा दशरथने Aè यज्ञ 
किया था जिससे प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु भगवानने श्री राम के 
. नाससे एथ्वीपर अवतार लिया, वह श्री रामजी, मनुष्य लीला करने के 
लिये अपने तीन भाई-लक्षमण, भरत, शत्र घ के साथ दररोज बाल- 
लीला करते हुए कुलगुरु श्री वलिष्ठ जी महाराजसे षडङ्ग और | 
रहस्य सहित चारों वेद पढ़गये ॥ ३ ॥ | | 


सुनिर्गाधेः सूनुः सवपरिसमाप्त्यथ मनय- 

RU वीरं रामं तदनु स जघाना ख्पगणान्‌ | 
अहल्यामुद्‌धृत्या प्रतिहतगतिः प्राप्य मिथिला , 

ag: शेवं भङ्क्त्वा जनकतनया अवाप्य मुमुदे Il 


१७ 
गाधिपुत्र विधासित्रपुनि - निर्विन्चता पूवेक यज्ञ सिद्ध A लिये 
युद्धवीर श्री रामचन्द्र. को भ्रयोध्या'से लेगये | तत्पश्चात्‌ वह श्री राम, 
यज्ञविध्वंसकता रा्तसों को मारकर यज्ञ संपूर्ण कराके ( अहल्या ) 
गौतमपस्नी का उद्धार करके श्री विश्वामित्रः के साथ स्वयंवर 3 मिथिला 


पुरी जाकर और शक्कर के उघरदस्त धनुष को तोढकर जनक-पुत्री 
सीताजी को पाकर आनन्द को प्राप्त हुए ۱ط‎ 


सतां मान्योऽमत्तोऽधिगव जनिभू भरात सहित , 
स्तनोति स्माम्नायोदित वृषमनन्तासुरहित: | 
बसज्ञित्थं gent ٭٭٭×‎ पित्रोः प्रियतमः , - 

. सपत्तीको रामो दुरितमभिरामो दलयतात्‌॥ ५॥ 


asadi के माननीय श्री रामचन्द्रजी अपनी जन्मभूमि À AR 
भाइयों के साथ, शिकार, an, दिवाशयन आदि व्यसनों d aux 
न Aa भ्रथोत्‌ सावधान धोकर जगदू गुरु ब्राह्मणों का दिव करते हुए 
de सनातनघग्म का विस्तार करने गे । इस प्रकार अयोध्या में ` 
रहते हुए माता. पिता के अंत्यन्त प्रिय ga श्री रामचन्द्र; अपने 7 
व्यवहार से जनता को खुशी करते हुए सीताजी ' सद्दित प्रसन्न दोकर, 
हमारे पाप को दूर करें ॥५॥ . 7 | 

पितुः सन्देशाद्यो5खरपवृतमंहारर्यमंगम- 

BRETT नषिमुनिसंमूहस्यच सुदम्‌। 

i कुवंज्ञाया विरहशु चिखिन्नः स शबर्री- ` 

ततारातस्वामी. मम... भवतु 7۴۹, ६॥ 


चो श्री रामचन्द्र; पिता दशरथ को ` झाज्ञा ۰۹۰:۰۲۳ ۴ 


18 


Cour ) को usd चलेगये, वहां शत्र समुदाय प्रबळ निशाचरों 

3-0:8 gu और महर्षि सुनि mui को अत्यन्त आनन्दित्त करते gu 

"सोता के हरण. जन्य वियोगरूपी अग्नि से कुछ खेदित हुए | पश्चात 

प्रेममक्रिनि्ठ शबरी का उद्धार किया, शरणागतरक्षक चढ़ श्री रघुनाथजी 
मेरे संपूर्ण वन्धन नाश करने वाले होवें ॥ ६ ॥ 


अविच्छिन्नं सख्यं प्लवगपतिना E सुविद्ध و‎ 

FERT ,स्तारापति मतुलसन्दर्शितबल: | 

बनौकस्संयुक्तः सारि दिनतटं ١" | 
` eee विधि IT: स्याच्छिवकरः tl 


aang ( सुग्रीव ) से पहले ٹپ‎ मित्रता करते हुए दिखाया हे | 


saqa (qug à अस्थिपवेत 599 रूप तथा एक याण से सप्त- 
وم‎ वेधन रूप ) जिसने ऐसे थी रामचन्द्रने धर्म शिक्षा के लिये बाली 
को मारडाला, क्योंकि बह अनुजवध्‌ के पास गमन करने से पातकी. था | 


फिर वानरों सहित जल्दी समुद्र तट को जाकर ब्रह्मा, शिवसे पूजित होकर 


“ ग्रभिमान दूर होनेपर नम्नता RE” ससुद्रसे की हुईं पूजा को भी 
स्वीकार किया घड श्री रामजी सहाराज, भक्तों के कल्याण करें dod. 
द्यापारावारः कनकरुचिरासन्धिपरिखा , 
सजेयां लेखेरै विविधशिवसंपत्ति ج١‎ 
यदा लड़ा रम्यां शिवशकुनसंसूचितजयो, | 
जगामान्तमाँदो मुन्जिनसतां युत्खलु ٣٣٣۲ 
कृपासिन्धु तथा शुभ शकुनसे. सूचित यशब्द वाले, प्रफुश्चित 
हृदय बाले ्ीर/मचन्द्रजी, जिस समय में सुषणे सुन्दर, ust (fen) 





२६. 
` gated बडे २ देवेश्वरों à जो नहीं जीतने à आवे तथा भ्रनेक प्रकार | 
की उत्तम संपत्ति चाळी मनोहर लङ्का में गये उस समय. में सुनिजन - 


सन्तों को निश्चय करके agi इष. हुआ अर्थांत श्रस्याचारी रावण का 
जल्दी नाश जान के आनम्द हुआ ॥ ८ ॥ 


जगत्या उत्पत्ति भरणहरणे यश्च कुरुते- 

महातृष्णां तापान्‌ हरति भजतां चाचंनवशात्‌। 
gar सोऽयं समिति निपुणो नऋ त चयान्‌ , 
महाहप्तान्‌ हत्वा सुरपति जिदादीँश्च ۱۱ 


जो जगत्‌ का सजेनपालन और संहार अपनी ×8۵ करते हैं, 
भजन करने वाले पुरुषों के मदासंसारतृष्णा, और तापत्रय ( आध्यात्मिक | 
आधिभौतिक आधिदैविक) को हर लेते हें, gege, वह श्री रघु- 


नाथजी महागर्विष्ठ (mw) राक्षस aga को मारकर मेघनाद आदि ` 
को भी भी लच्मणादिकों से मरवा दिया ॥ ६ ॥ 


Wd भू त्वा स्तानां झुटिलनयनः कोणपपति- 
दुरात्मा पौलस्त्यो रघुपतिवघायागमदरम्‌ | 
वली धीरो रामस्त्वगददहिंतं वल्लभवचो . 
द्यालुः सन्‌ सीतां जहिहि नच सृत्युस्तव भवेत्‌ ॥ १०॥ 


कोघसे zr नेत्र वाला, राइसपति नीचत्रृत्ति रावण, अपनी 
ज्ञाति का नाश सुनकर श्री रघुनाथजी को मारने à लिये जल्दी 
भूमि में आया, किन्तु धीर घोर गंभीर बलवान श्री रामजीने उस समय 
सी दया कर ;के. शत्र, रावण .के प्रति दितकारी प्रियवचन दी कदा कि, . 


सीता को छोइदो नहीं तो तुम्हारी अवश्य ”وج‎ ENT ॥ 39 N . . 


to 


'इद्‌ं श्रोत्रे वांक्यं गतमपि न शुश्राव कुसति 
येधार्थ रामस्य प्रबलतरमुद्योगमङत। 
तदा श्रीरामस्तं कुटिलतरमालोक्य कलुषं , 
जघानेषु <8 हेत बलमनन्तांख्न.निकरेः ॥ ११॥ 
sgg خسم‎ «user हुआमी de वचन नहीं सुना جا‎ 
विजय की दुराशासे श्री राम को मारने के लिये कह प्रकार के saw | 


उद्योग छल कपट किये, तब श्री रामचन्द्र उस रावण .को पापिए..तथा 
झतिकुटिल अभिमानी देख à अनन्त अस्न्न शस्त्रो से उसे यलहीन करके 
बाण 858 सदा के लिये मार डाला ॥ ११ ॥ 


गतासुः क्रव्यादाधिपतिममरा; प्रेच्य जहृषु- 
` स्तथा पुष्पेत्रष्टि ्यधिषत 11 
` महानन्दज्ञाप्ता विधि भव शचीश प्रभृतयो , 
नमश्चक्र्‌ यस्मे कमलनयना यास्तु नमनम्‌ ॥ १२॥ 


देवगण ( क्रन्यादाधिपति ) रावणको गतासु ( गतप्राण ) अर्थात्‌ | 
सबेथा Rae मराहुआ देखके ह को प्राप्त हुए और geri की वर्षा करने 


- जगे, गंधवंगण गान करने जगे। और बडे आनन्द से ٭و‎ होकर बरह्म 
शंकर, इन्द्र, नारदादि सुनिगण, जिस रावण बिजेता श्रीरामचन्द्र के अथे 
नमस्कार करने खरो. उस कमल नेन्न भगवान्‌ à लिये हमारा 
नमस्कार दो । ॥ १२ ॥ 


ततोऽनेः dent द्विगतकलुषां ۹۰۵ T 
विदित्वा TEETER. E NL ` - ` 


२१ 
तदेवं मरयोदापरमपुरुषः पुष्पकगतिः 
` पुरीं वन्राज स्त्रासचुगसहितोऽथात्त भरतः ॥ १३ || 


रावण के au से जगत्‌ स्वस्थ करनेके वाद अझिके सम्बन्ध से qf 
पुत्री सौताको पापरदित जानकर स्वीकार किया और अपने चरण सेवक 
शरणापञ्न विभीषणको ET राज्याभिषेक करके WA बनादिया | इस 
प्रकार मर्यादा 599158 श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानप्र चढ़कर अपने 
श्रनुगामो सुग्रीव sama विभीषण aan दिके साथ और नंदिआम- 
` चासी जटिल भरत के साथ अपनी पुरी अयोध्या को गये ॥ १३॥ . 


अयोध्यां gast श्र्‌'तिपठनशालि द्विजयुतां , 
est GRAS छां मणिचयमहारत्नरुचिराम्‌। 
प्रसिद्धां वेकुण्ठाभिधपुरमिवाराध्य विबुधां 
` ` सतां 32۲ रामागसन परमोत्कां मतिकरीम्‌॥१४॥ TRE | 


सुरासुरो से नहीं जीतने में आवे, वेदपाठी ब्राह्मणों से भूषित, ध्वजा 
. माजा तोरणादिकों से सेवित وجب[‎ थोर महारस्नों से सुन्दर प्रसिद्ध 
| ds पुरीकी तरह, मंदिरों में पूजनीय है देव और REX >و‎ जिसमें, : 
सजनो फे सेवन करने योग्य श्रीरामचन्द्र के AR अत्यन्त उत्कंठा करने 
घातनी बुद्धिको 33318 श्री अयोध्या नाम नगरी को पघारे ॥ १४ ॥ 


HETER प्रकृतिरुचिरं ۴ 

'पुरीमायान्तं यं सकलनगरस्थायि सुजनाः 

qate प्रतिपदि निशास्त्रामिनमिव , 

गुरूणां मुद्दाता सच भवतु भद्राय नितराम्‌॥ १४॥ 


२२ 
दण्डकारण्यसे ग्रयोध्याको सपरिवार भ्रातेहुए स्टभाव सुन्दर, सज- | 
ai सदृश aant जिस रामचन्ट्रजीको संपूण नागरिफजन, AAR 
निर्निमेष होकर प्रतिपदाके चन्द्रमा फी भांति अत्यन्त देखने aî तथा | 
स्वागत करने खगे | गुरुजन बसिष्ठादि थौर कौशल्या सुमिन्ना आदिकों को 
wd देनेवाले बह भी रामचन्द्रजी, RR कल्याण के लिये निरन्तर होवे 
अर्थात्‌ कल्याण 5+ ॥ १५॥ 





ततो मुख्यैः पौरै मु निवरवसिष्ठप्रभृतयः , 
-सदाचाय्या रामं च्तितिसमवनायासिषिषिच्चुः। 
तदा विश्व' स्वस्थं दयितनुति शीलाः सुरगणाः 
भवाभीलच्छित्यै तमहमभिरामं हृदि भजे ॥ १६॥ 
.श्रीमहाराजके. नगरी में पदापंण करने के अनन्तर प्रधान पुरघासी 
जनो साथ सुनिश्रेष्ठ वसिष्ठादि माननीय भ्राचार्या ने प्रथ्यीकी रक्षा करने 
फे लिये आीरामचन्द्रजी मद्दाराजका वैदिक RAA विधिपूर्वक राज्या- 
Fès किया । उस समय में संसार ( स्वस्थ ) नीरोग, शान्तिसंपश्न | 
होगया, देवगण प्रियवाक्ययुक्क स्तुति. करने ۵۱ء‎ उस मनोर भ्रीराम- 
चन्द्रजी को संसार संबन्धी ( आभील ) कष्ट छेदनके लिये हृदय में 
धारण करता हूँ ॥ १६ ॥ | 
_ विनाथेवायोध्या सनुसममिते5नेहसि भवं 
` `विधूयाभीलं स्त्रं पतिमिव परं प्राप्य सुसुदे | 
SES सन्तुष्टा सकल जचताचन्द भारता 375 
. नचार्नेश्वोदर्य भयमपि तदा 858۷۳۱۱۱ 
| चोदड वषे हक चनवास होनेके कारण 8:8:5 ( प्रोषितभतु'का ) 
wisi तरह अयोध्याने, जो कष्ट हुए थे उनको श्रोरामचन्द्रजी 87 
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Qe से दूर करके परदेशसे लौटकर आयेहुए पतिकी तरह भ्रीरामपति को 


पाकर XU आनन्द प्राप्त किया । रामचन्द्रजी के राज्यफालमें प्रसन्न और 
संतुष्ट होकर संपूर्ण जनता आनन्द से विभोर dmi, कहींपर भी अभिदाह- 
जन्य और जलजन्य भय नहीं हुआ ۱ 


भयं दुर्सिक्षस्य कचिद्पिच नेतिप्रभवजं „ 

नद्स्यूत्थं किञ्चिऽ्ञ्वर निवह, जावंच ۱ ide 
' नपितुणामग्रे तनयमरणं नापि विधवा. '- j 

यदोये सद्राज्ये सुखततिर भून्नोसि तमहम्‌॥ १८॥ 


जिस श्री रामराज्य में कहीं पर भी इंति ( अतिवृष्टि, अनावृष्टि) मूषक, 
शलभ, शुक अत्मासन्ननुपरूपषट्क ) À उत्पन्न होने वाला अकाल का .. 
भय नहीं था और भूमंडल में चोर, डाकू आदि d होने यात्रा तथा ज्वर 
झादि रोगा à होमे वाला भय भो नहीं रहा, साता पिता के जीवित 
रहते छोटे पुत्रों weg नहीं होती थी और स्त्रियों विधवा होकर दुःखित 
नहीं होती थीं। जिनके सदू राज्य में प्रजा को सब तरद्द से सुख परंपरा | 
थी उन श्र) रामचन्द्र जी को में सापटङ्ग प्रणाम करता हूँ ॥ १८॥ . 


`. स्तवं रामस्येमं निखिल शिवसंपत्ति जनकं 
पवि पङ्काद्रीणां 81۹13 TEL ' 
पठेन्नित्यं प्रेम्णे रघुपवियदावेशितमति 
' चेनश्यासेनोक्तं सजयतिच 58۹۰ १६॥ 
समस्त कल्याण, और संपत्ति को देने qu, पापरूपी. (sA) 
पर्वतो को क्षय करने में (qf) ww, और नांनाप्रकार à बुद्धि. मन 
आदि à सलखूप अग्नि को नष्ट करने 4. ( WW) जल्न खूप, पणिइत्‌ 


२४ | 
घनश्यामचन्द्र शर्मा करके प्रेम खे बनाए हुए इस “ श्री रघुनाथरतोत्र .! 
को जो मनुष्य रघुपति के चरणारविन्दा में आविष्ट बुद्धि होकर नित्य पढ़े 
ag जय को प्राप्त होता है और अन्त में ( निर्वाण ) मोक्ष पद को 
प्राप्त हो ۰۱۱ 


TR रम्यं नितरां ब्रुवाणो و‎ 
वाल्मीकि राप्तो जगति प्रसिद्धः | 
यत्रास्त्यघोद्वासन dist शक्ति- 
स्तमच्येरामं सुहुरानतोऽ ۱ 


जिसके रमणीय नाम को निरन्तर अखण्ड रूप से जपता ga 
श्री वाल्मीकि नाम महर्षि, जगत्‌ में यथाथ चक्रा प्रसिद्ध हो गये, जिस के 


पवित्र नाम में पाप नाश करने की eleg शक्ति है उस. पूजनीय | 


'श्री रामचन्द्र को में बारम्बार प्रणाम करता हूँ ॥ २० N 
श्री रामचन्द्रस्य रघृत्तमस्य, सय्यादया सत्तमयान्वितस्य | 


पादद्वये रक्तसरोजरम्ये, समर्पितोऽयं सुचिरं चकास्तात्‌ ॥| २१॥। 


. मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंश भूषण श्री रामचन्द्रजी महाराज के aa- 


फमल के समान कोमत्त चरणारविन्द युगल. में agds समर्पण किया. 


हुआ यह “श्री qgamresq" उन्हीं की कृपा. à चिरकाल सक ag- 
मण्डल में प्रकाश करता रहे ॥ २१ ॥ 


इति श्री परिडित घनश्यामचन्द्र ب‎ विनोदे 
श्रीरघुनाथस्तवी ` भाषाटीका मस्डित समाप्रिमगात्‌ | 


2 


E 





A 
A 





विश्व श्वरं प्रणतभद्रकरं महेशं | | 2 yA x 
j . NEY CoP) PAPA 
1٦131 श्र तिसइवेद्यम्‌ | त 3 
ब्रिखोतसः शिरसि धारकमाशुतोषं , १ 550 
शान्तं दयालुमनिशं TATA THF ॥ ہت 003 || ؟‎ 
ںہ‎ | 


में, प्रणतपुरुपों के कल्प्राण करने वाले महेश, तीन तापो ( गराध्या- 
Ras आधिभौतिक आधिदैविक ) को शान्त करने घाले, ( 585 ) 
चेदन्नयी से जानने योग्य शिर में गङ्गा को धारण करने वाले आशुतोष 


शान्तप्रकृति वाले ( विश्वेश्वर ) विशनाथोपनामक दयालु श्री शम्भु को 
निरन्तर प्रणाम करता हूं ॥ १ ॥ 





देत्फारि वामनयनास्मज शोभि भालं , 

. - सुद्राक्तमालिनमशेषसुरे 71 
भस्मावभांसिततनु' परमं त्रिनेत्रं , 
शान्तं दयालुमनिशं प्रणमामि 1۱ 


श्री विष्छुभगवान्‌ फे वामनेन्र से उतपन्न जो चन्द्रमा उससे शोभित 

` है ( भाल ) मस्तक जिन फा ठथा गले में मनोहर रुद्रा्माला को धारण 
करने चाले समस्त देवों से पूजित चरण वाले भस्म-विभूषित शरीर : वाळे 
तीन नेत्र धारण करने वाले, शान्तस्वमाब तथा परम दयालु श्री शेसु को | 
में निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ 


कन्द्पेदाहकमचिन्त्यगुण अभावं | . 
- गोकण चसंबसनं गिरिजा 8۳. 


| 

| 

| 

२६ | 
| 
हेरम्ब तकसुखयुक्तमहीनवीय्य , | 
शांन्तं दयालुसनिशं भ्रमामि शम्भुम्‌ Ha ll | 
| 

कामदेव को दग्ध करने. वाले, - अ्चिन्त्य गुण भूषित ( गोकणं )| 
ga के वस्त्र बाले, ( गिरजा ) पावंती सहित गणेश 7٭‎ ( तके 
ga) स्वामिकार्तिकेय युक्त aea पराक्रम वाले शान्त ma 
| 


तथा दयालु श्री शम्सु को में निरन्तर प्रणाम करता हुँ ॥ ۱۱ 





„ . देवाः सहासुरगणेः सरितांपतिंप्राक्‌ du 
सन्थानमन्दरयुतां: 287۴۴7۲۰ | 
कार्य्य गुरु समभिलष्य ममन्थुरद्धा | | 
शान्तं द्यालुमनिशं प्रणमामि 1۱۱ | 


9 समय में وع‎ देवताओं ने aaga مھ‎ को साथ 
लेकर.मन्द्राचल को मम्थान करके और वासुकिं नाग को नेता, eda 
AS बनाकर किसी विशेष कार्य की इच्छा à साक्षात्‌ समुद्र का मन्थन 
किया था, शान्वस्वभाव बाले दयालु शंसु को में निरन्तर प्रणाम करता | 
ARCS 
` ` 'निमेथ्यमानजलघेरभवद्िसपे , | 
द्वालाहलं बहुलसाध्वसद्‌ं प्रजानाम्‌। ` 15 Ya 
तद्वीच्य दानवयुता विबुधा विषण्णाः i 
शान्तं द्यालुमनिशं प्रणमामि शंमुम्‌ ५॥ ` 


WS का मन्थन करने: से ٣۷ फैलने वाला प्रजाजनों को 
अत्यन्त भय देने बाला (EET ) कालकूट बिष पैदा हुआ, उसको 


२७ 
देखकर اہو‎ देवगण देत्यो के साथ अत्यन्त दुःखित हुए | शान्त- 
स्वभाव याले दयालु وہ‎ को में निरन्तर प्रणाम करता हुँ ॥ ५ Us 


सत्रा प्रजापतिसुखे अ्रकितादितेया, 
TART कतमोऽ त्र निपातु महः | 

शान्ति विधातुमखिलां क्षमते च लोके , 
शान्तं द्यालुमनिशं प्रणमामि शम्युम्‌ ६॥ 


प्रजापति गयणों के साथ देवता लोग चकित धोकर चिन्ता करने लगे 
कि "ga भयंकर गरल को इस संसार में पीनेके लिये कोन समथ है 
तथा सवंप्रकार लोक में शान्ति कौन कर सकता . दै?! शान्त प्रकृति बाले 
दयालु शंसु को À निरन्तर प्रणाम 81۳۱۰ 





नान्यं शरण्यमवगम्य विमु' परेश. 
 केलासवांसिनमुमापतिमच्ये 1۱ 
देवादिदेवपशुपालमथोपजस्मुः 
शान्तं दयालुसनिशं प्रणमामि शम्भुम्‌ ॥ ۱ 
इसके बाद संधार में शिवले अन्य व्यक्ति को विष पीने में असमथ 
जानकर مہ‎ देवासुर प्रजापतियों à साथ, 588 पर्यंत पर निवास 
करने वाले पावंती के पति, पूज्यचरण, प्रभु ( usd ) परमात्मा देवादि 
देव पशुपति श्री शङ्कर à शरण गये, शान्त प्रक्ृतिवाल्े दया शंसु को ' 
सें निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥ ७ N 


तं तुष्ट बुः प्रणतिमळ्जुधियः समस्ताः , . 
हे भूतभावन परात्पर दीनबन्धो 


एकस्त्वमस्य जगतोऽ खिल बन्धंहर्ता 

शान्तं दयालुमनिशं अ्णमामि ٣۴ ۱۱ | 

प्रणाम करने À (ag) सुन्दर बुद्धि वाले dqu देवादि; श्री 
मद्दादेव की स्तुति करने लगे | हे समस्त प्राणियों के उत्पादक, प्रकृति- | 
तस्व एवं ब्रह्मादिकों à पर, दीनपालक शिव स्थ'मिनू ! तुम इस जगत्‌ | 
के संपूण बन्धन 513 घाले एक अद्वितीय परमेश्वर हो इसलिये .शान्त- 
amg शंभु को À निरन्तर प्रणाम करना हूँ ॥ ८ ॥ 


| 
| 
5 | 
| 


BRIT ष ऋतं परमं. त्रिवृत्त्व॑ 
` स्वामिन्नतो गरलमाशु पिबार्ति ۱ 
इत्थं सतुतो द्रुतसपान्नतकल्पशालः , 
शान्तं दयालुमनिशं प्रणमामि शम्भुम्‌॥ ۱۱ 


der रूप हैं इसलिये संसार की पीड़ा दूर करने के लिये इस भयंकर 
विष को ज५दी dH, इस प्रकार स्तुति à प्रसन्न द्वोकर جه‎ भक्तों के 
कल्पवृक्ष श्री. शक्करने शीघ्र दी विष को पीकर शान्ति स्थापन की उन 
qag श्री शंसु को में. निरन्तर प्रणाम करता हूँ ۱۷ 


दामोद्राब्ज परिपूजित ٦ج‎ 

योगेश्वरेह दिसर॑ परिचिन्तनीयम | 

दक्षाध्वर प्रमथनं 58 , 

शान्तं दुयालुमनिशं TUT शम्भुम्‌ ॥ Lo || 


| 
हे स्वामिन्‌ ! आप काळ रूप हैं और यज्ञ, धमं सस्य तथा परम 


Ru ( अब्ज ) ब्रह्मा करके पूजित à चरणकमल जिनके तथा 





à २६ 
योगि राजो करके हृदयकमल में ( अरम्‌ ) अत्यन्त fuera करने योग्य, 
दक्तप्रजापति के यक्षको खरडन करने वाले, त्रिपुर अन्धक आदि दुष्टोंको 


मारने चाले शान्त स्वभाव वाले दयालु. श्रीशस्भु को À निरन्तर प्रणाम 
करता हूं ॥ १० || | 


भक्त: कतां प्रवर भक्तियुतां सपयौ ر‎ 

:* ज्ञात्वा ददाति निजमालयमप्रमेयम्‌। 
योऽदाश्च संपदमलं 1۰ NE 
शान्तं द्योलुमनिशं प्रणमामि शस्मुम्‌ ॥ ११॥ Uwe 


भक्नजनों से करी gê श्रेष्ठ भक्रि विशि2 पूजाको जानके अपने ag- 
पम ( maa ) स्थान केलास को देते दे । और जिस भीशक्करने ( धन 
' 1ج‎ रावण के लिये सर्दोत्तम भहासंपत्तिका दान करदिया उन शान्त 
स्वभाववाले. amg श्री शंभुको. में .( अनिशम्‌ ) निरन्तर ` प्रणामः 
करता हूँ ॥ ११ ॥ : 


. व्यालोपवीतसहितं नलिनासनस्थं 

पञ्चाननं विविधमण्डनमणिडताङ्गम्‌। 

RT TRIS RU, 

शान्तं दयालुमनिशं प्रणमामि शम्भुम्‌ ॥ ۰ 

नागयज्ञोपचीत सहित, कमलासन पर विराजमान हुए, पञ्चसु 
य नेक अकारो से sue, JIA जीतने वाले प्रमथ आदि ہ۱‎ के 
स्वामी, adig, परमपुरुषाथं मोचको, देनेवाले शान्त स्वभाव वाले 
aug शभ्रीशङ्करको सैं निरन्तर: mum करता हूँ ॥ १२ ॥ :: 


| 
| 

nu - ३० | | 
« शम्भो: स्तवंनिखिलदुःख 66۴۹6۹ ' ` ` | 
प्राक्तं वसुप्रदमिभं घनमेचकेन ۱ | 
यो भगसक्त धिषणः श्गुयात्पठेद्दा و‎ | 
हत्वा सकल्मषंचयं शिव धाम गच्छेत्‌॥ 93 I | 


दुःखों के नाश करने में ( दक्ष ) चतुर द्रव्य देनेवाले, पणिडत |‏ "جوع 
घनश्यामचन्द्र शम्मी करके बनाये हुए इस “Area” को श्री‏ 
शङ्कर में 7155 बुद्धि होके जो मनुष्य नित्य पढ़े या श्रवण करे. dg पाप‏ 
अन्तमें के्षास को प्राप्त ۱۷۱‏ بجع ससूह से‏ 


भक्तकल्पतरोः स्थाणो रम्ये चरणपङ्कजे | | 
प्रेम्णा समर्पितो भक्ति-सुसैरेष ۹۹۱۱ 


भक्रजना À چم‎ श्रीशङ्कर परमात्मा के रमणीय चरणकमलं में 
भङ्गिरूपी gui से यह ““श्रीशम्भुस्तवाञ्जत्षि” And समपंण की गईं 
है॥ sv il | 


इति श्री परिडत —— शास्ति-प्रणीते$पूव विनोदे 
हिन्दीभाषाटीका समलङ्क तः शरीरम्सुस्तवाञजलिःसमापिमफाणीत्‌ 








ہے — — —— 








॥ अथ प्रात: प्राथनास्तव प्रारंभ: ॥ 
प्रगे परंदेवमनन्तसत्त्वं, 
'श्रीनाथविष्णु 6۱ 
. गणेश्वरं सिद्धिकरं महेशं, : . ` 
सूय्य शिवां भक्तरिवान्च AR ॥१॥ 


"३१ 
मैं, अपनी Race ठीक संपन्न होने à लिये ( प्ररो ) masa के 
पवित्र समयमें, अनन्त awar लच्मीपति, दानबोंको जीतने वाले. परम 
देव ्रीविष्छु भगवान्‌ को तथा सिद्धि करने वाले गणपति, शङ्कर, 


wel को अर wie कल्याण करने वाळी श्रोदुर्गीको प्रणाम 
करता हूं s 


` उत्थाय शुद्धमनसा परमेश्वरस्य , 
लोकत्रयेश TEE तारणस्य। 
शान्ता द्वितीय निगमागमसंस्तुतस्य , 
ध्यानं समस्त दुरितान्तकरं विद्ध्यात्‌॥ २॥ 


प्रातःकाल उठकर एकाग्रमन से लोकत्रयपति, नरक समुद्र से उद्धार 
करने घाले, वेद ओर 598 स्तुति को प्राप्त हुए शान्त अद्वितीय परमे- ' 
جج‎ संपूण पापों को नाश. करने वाला ध्यान अवश्य करना 
चाहिये ॥२॥ : | 
Y 


सोम्याकृतिं मुजगतल्पकृताधिंवासं , 

लच्मीश्वरं कमलनाभसनन्त लीलम्‌। 

सेघोपमञऋ्च 65 | 

विश्वाश्रयं सुरपतिं प्रणमामि विष्णुम्‌॥ ३॥ 8 

शान्त आकृति re, शेषनाग पर शयन करने वाले OR, कचमी- . 
परि, सेषके समान वणे घाले 08۳ कमल नेत्र, संसार के आधार 
देवपति, अनेक 1۱ करने वाले श्रीविष्णु को À प्रणाम करता ६॥ ३॥ 
nn रूप विहिताखिल लोकशान्ति , 
EXE Uc RL ` ` 





३२ 


श्रीवत्सकौस्तुभधरं वनमालयाप्तं , 
नारायणं भुवनवन्धहरं नमामि ۱ 


` जि परमात्माने मत्स्य pi आदि अवतार धारणं करके संपूणा 

लोक में शान्ति स्थापित की है तथा योगिराज पू जित चरणा होकर वेदोंकी 
रक्षा की है, श्रीबस्स कौस्तुभ को धारण करने वाले, आपाद ۴8۸ aa- 
माला से भूषित संसार के बन्धन को काटने वाले श्रीनाराग्रणा को में 
प्रणाम करता हूँ || ४ ॥ | 


यो रामरूपमधिगम्य [۸۳۲۳۰ 
दृप्तं सवन्धुमबधीत्‌ खलु रावणाख्यम्‌ | 
वेदज्ञ साधुमुनिवृन्द्मथाव TFT, 
नारायणं श्रुतिभुजं तमहं भजामि ॥ ५॥ 


जिस इश्वर ने आये लच्मण को साथ लेकर श्रीराम अवतार IU 
* करके गर्विष्ट सपरिवार रावराका विध्त्रंस किया और अपनी शक्गिसे वेदको 
` जानने वाले सन्त महात्मा, सुनिगणोंकी रक्षा की थी, इच्छानुसार चतु 
, युज रूप घारण करने वाले उस श्रीनारायण को सैं भजता हुँ ॥ xil 


योगीश कृष्ण इति शाश्वतनामलच्ध्वो 
यः कालसाद्धि कृतवान्‌ किलक समुख्यम्‌ | 
गीतोपदेश विशदीकृत dard, ` 
गोपीप्रियं बिमलशान्तिकरं नमामि || 3 || 


जिस परमेश्वर ने م۶‎ ART इस नित्य چب‎ | 
नामको प्राप्त धोकर कंस शिशुपाळ भादि देत्योंकों काळके अधीन करदिया,| 
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* उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या स्वरूप श्रीगीता à उपदेश से جو‎ के 5 
were] ssaa किया, गोपीगण के परम प्यारे निर्मल शान्ति करने वाले 
उस परमात्मा को में प्रणाम करता हूँ ॥ ६ | 


भक्ति: प्रिया भगवत: पुरुषोत्तमस्य , 
नान्यद्धनं वलमिति प्रकटं विधातुम्‌ | 
भूत्वा नृसिंद्दवपुरुद्ठतदेत्यहन्ता , 
TRENET स हरिः शरणं ममास्तु ॥ ७॥ 


श्री पुरुषोत्तम भगवान्‌ फो fm ही अत्यन्त प्यारी दै,अरा घन 
तथा बल, अभिमान, प्यारा नहीं B, इस बात को जाहिर करने के 
लिये जिस परमात्माने नृसिंह श्रवतार धारण करके surg हिरण्यक- 
शिपु का नाश करके परमभक्त प्रह्लाद को रक्षा की थी, वह हरि मेरा 
शरण हो AW रक्षा करे ॥ di 


श्री शक्तिरूपसवधाय्य परात्परज्ञं , 
यः Pad सघुसमन्वितमाजघान | 
देव्यात्मना निहतसेरिभशुम्भमुख्य , 
शक्रादिसंतुतमहं तमहं 1 


जिस जगदीश्वर ने ufr रूपका निश्चय करके श्री दुगो की प्रयोधन- 
शक्रिसे मधुकैटभ देत्यका संहार किया, तथा श्री देवीरूपसे महिषासुर 
शंसु निशु'भ आदिका विध्वंस ,رج‎ इन्द्रादि 338 स्तुति को प्राप्त 
हुआ है ( मह ) तेज जिसका ऐसे श्री देवीरूप परमात्मा को मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ 5 ॥ | 





३४ 


पुण्येन पूवविहितेन मनुष्यजन्म, 

प्राप्नोति भारतभुवि द्विजनामधेयम्‌। 

तत्प्राप्य कम निरतो भगवन्तमीड्य', 

योऽचेन्नरः स्‌ लभते परमात्मभावम्‌॥ ६॥ . - 


. gen के पुण्य à प्रभावसे इस भारतवध में मनुष्ययोनि प्राप्त 
होती है, उसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ( द्विज) योनि तो बडे ही 
पुण्यां à नसीब दोती हे | उसको प्राप्त होकर जो कमंशील पुरुष, Use 

. नीय श्री परमेश्वर का प्रातः ध्यान च अचन करता है, वड परमात्म- 

पद को प्राप्त 1۱ 


ये ब्रह्मणा भुवनशाश्वतधमबृद्धये , 

वणान्‌ गुणाकृतिवशाश्चतुरो विभक्तान्‌। 

۹۹۳ संकरजने 87 

शोच्यास्त एव भगवन्निति 358: १०॥ 

जिस परमात्मा ने संसार में सनातन वैदिकधम की उन्नति à लिये 
गुण-कमंविभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ररूप à 7 
रचना की है, उस वणांचतुष्टय को ( संकर ) हीनजाति TEE 7 
आदिसे “अस्पृश्यता को up” QUSE आपस सें ٣ हाथ 
मित्राकर साथ में (भोजन) खान-पान करवाते हैं, चे शास्त्र च समाज बौ 
दृष्टि से शोच्य ) निन्दनीय ही हैं, इसलिये, हे प्रभो ! उनको او‎ 
दीजियेगा, यह परहिताथ प्रातः udi हुँ ॥ १० n 


जिह्व ? रसज्ञे ? मघुरप्रियासि 1 
٦٦٦٦٦٣٦٣٦ मिष्टम्‌, . 


لذ 


ax 


अतः PETER महान्तं , 
चारायण श्रीपतिमप्रमेयम्‌॥११॥ 


è जीभ १ तू रसको जानती है, मीठा तुझे प्यारा है, किन्तु संसार 
में श्रीनारायण से उपरान्द कोई भी मधुर वस्तु नहीं | इसलिये परम 
आनन्द को करने वाले रमापति अ्रप्नतिस, श्री नारायणरूप ET का 
पान फर N 


मनः ! सदा चञ्चलतं दधासि , 
नेकत्रवासं कुरुषे च शान्तिम्‌। 

अतो AR मंधुकेटभारे ; 

रहिः net चिन्तय शान्तिदायि ॥ १२ ॥ 





हे मन ٣۶ हमेशा चञ्चल रहता है, एक जगह नहीं उरता है, 
शोर शान्ति भी नहीं लेता है, क्योंकि तुमारा स्वभाव ही deu -विक- 
ल्पात्मक है, | किन्तु भरीजगदीशचरण, सर्वोपरि चंचलता दोष को 
हटाने वाळा t, इसलिये मधुकैटमहन्ता श्री सुरारि कृष्ण à परमशान्ति- 
` दायक चरणयुगक्ष का चिन्तन करो 13 N 


गोविन्द-दासोद्र-नाथ-विष्णो ! 

' नामान्यनन्तानि च ۱ 
हय्यौदिनांमानि कलौ तु शान्त्ये। | 
भक्त्यन्वितानीति विदो वदन्ति ॥ १३ ॥ 


' हे गोविन्द ? हे दामोदर ? हे नाथ ? हे विष्णु ! आपके 87۳7 
युक्र अनम्त चाम हैं, अतएव शली महाभारत के अनुशासनपचे में “क्षी Re 


३६ 


i 
प्णुस्रनाम” स्तव प्रसिद्ध है। किन्तु कलिकाल में जल्दी शान्ति करने के 
लिये भक्रिपूचक उच्चारण किये हुए “हरेराम २ राम २ हरे २ RAT २ 
कृष्ण २ हरे, २? ये सोलह नाम ही— “कलिसन्तारणोपनिषत्‌” ME 
“'इतिषोडशकं नाम्नां कक्षिकल्मपनाशनम्‌?? के agan श्रेष्ठ हैं, इस 
प्रकार सिद्ध विद्वान कहते हैं ॥ १३ ॥ 


त्राह्म 57و‎ धिषणा पवित्रा , 

निसगतस्तिष्ठति सत्त्वयुक्ता | 

विश्वम्भरं तत्र परं ۴۰۱ 

संस्तूय सिद्धि लभतेऽ 588۲ ना ॥ १४ || 

प्रात:काल maggi में बुद्धि, स्वभाव से ही सरबगुणयुक्क और 
पवित्र रती दै, इसलिये उस समय में FARK पर पुरुष परमात्मा की 
स्तुति करके मनुष्य जल्दी सिद्धि को पाता है ॥ १४ ॥ 


कल्य उत्थाय नितरां जपतां सिद्धिदायकः | 
श्रीघनश्यासचन्द्रेण निर्मितो माधवस्तव: ॥ १५॥ 


` प्रातःकाल उठकर निरन्तर पठन ध्यान करने चालो को सिद्धि देने- 


वाळला 55 “प्रातः प्राथेना स्तव” नाम इंश्वरस्तव, परिडत श्रीघनश्यामचन्द्र 
WA बनाकर इंश्वरापंण किया है ॥ १५ ॥ 


_ इति श्रीपरिडतघनश्यामचन्द्रशाख््ि- प्रंणोतेऽपूवेचिनोदे 
भाषाटीकाविभूषितः “प्रात: प्राथेनास्तवः समाप्त: | 


nee 


३७ _ 

॥ अथ श्री भजनमाला प्रारम्यते || 

( राग तांल धमाल ) 
अगर है सिद्धिकी वांछा, गणाधिप पूजलो भाई ॥ टेक ॥ 
. चतुभु ज रूप को धारा गले में मोतियन माला | 
हाथमे पांश को धरता, नाशक धरणी के JESTI अगर० ॥ १॥ 
पाणि विच स्थूल हैँ अङ्क श, द ती वो दन्त की भारी। 
_ ,लस्बोदर नाम है जगमें, विधन रूपि द्विषत्‌ खाई ॥ २॥ आर०॥ 
सकल शुभ ASE में, स्मरण करते हैं नर नारी | | 
अभीप्सित सिद्धि पाने को रणतगढ़ देखते भाई ۱3 1 अगर० || 
तिथि जिनकी चतुर्थी में पूजन होत्री à शिवकारी | 
सकल निज्ञ र मनुष्यादि, क्रे हैं ध्यान सन माई ار‎ 8 Il अगर० || 
वाहन सूषक किया प्यारा रक्तगन्धानु लेपन À | : 
सुधी घनश्याम TRÎ के'एक दिन ध्यान में आई || ५॥ अगर | 


( राग ताल धमाल ) 
सुमिर नर श्री भवानीजीरचा जिन बेदवानी जी ॥ टेक ॥ 
समय लयस्रखैष्टि का आया भये तब देत्य दो उ'भाया | 
कैटस मधु नाम से गाया, पितामह भीति मानीजी ۱۹۱8۴۱ 
र्‌ हिण का दुःख सब काटा, स्तवन से ती HE मा, 
महिष बली दुष्ट को मारा, अमर शक्रादि पूजनी जी॥ २॥ RC 
बलाधिप शु'भ मारनको निधन सुन बीर 81۱ 
गये जहां श्री सूडानी ने पतित किये प्राण धरनी जी॥ ३॥ ge | 





4 085 
अनेकों दिव्यपीठो में विराजित हो सदामाता . | 
कठिनवम कास भक्तों के दयादृष्टि से साधनी >۱ 


वेदान्ती : गावे, वही है ब्रह्म TET | 
विनय घनश्याम किङ्कर की सुनो अब शीघ्रमानीजी॥ ४ ॥ सुमिर | 


( राग वनजारा ताल ३ ) 

डेय कहै मुनिराया, सुन जैमिनि वचन सुद्दाया ॥ टेक ॥ 
यह आदिशक्ति महाराणी जग-पालन सर्जन करणी जी 
भजनसे बही मुक्ति की दाया ॥ सुन जेमिनि वचन० ॥ १॥ 
मधु-केटेसद्नुज प्रधाना । ब्रह्मा भयहेतु उन्हें मांना जी 
भगवती दूर विपत्ति कराया ॥ सुन जैमिनि० ॥ २॥ 
महिषासुर अभरविरोधी, उत्पन्न भयो जगरोधी जी, 
खङ्ग से मारा सूडाची साया ॥ सुन॑०॥ ३॥ 
जब चंड FT ललकारा, दुर्ग तुम चलो शुम्भ के पाराजी 
सुन वाक्य फेर भसमाया ॥ सुन So ॥ ४॥ 
पुनि शुम्भनिशुम्भ को घाता, तब होगया विष्टपशाताजी। 

घनश्याम प्रेम द्रशाया ॥ सुन जेमिनि०॥ ५॥ 


( राग मारवाड़ी ) 
भगवती सात हमारी, अनुकंपा-पय पानेवारी, 
सेवकदुरित मिटाय ज्ञान शुभ देवन वारीरे ॥ भगवती मात हमारी ॥टेक।। 
तपनसहस्न समानप्रभा है, रूपतिरस्कृत लोक किया है | 
٦٦٢ج‎ चक्र इषु शूल नाग भुज धारन वारीरे ॥ २॥ भसगवती० Il 
मधुकेटभदनुजेश्वर भाया, बलदर्पित विधि मारन आया | 


3٤ 
स्तोत्र सुने कमलासन के तब, देत्य दोऊ'को मारीरे ॥ २॥. भग०॥ - 
गुण वैश्वानर धरतीमाया, महालक्ष्मी चटुरूप مج‎ | 
कासरदनुज नशाय विबुध सुखकारीरे ॥ ३॥ भगवती० | 
शु भादिक बहु. देत्य नशाया, वेदों में जगदस्वा माया | | 
सेवन से सुख धर्मे मुक्ति, घनश्याम पुकारीरे ॥ भगवती ٢ ।४। ˆ 


(गजल ताल ३) 

. श्रीशक्ति HFT, आगार त्रह्मरूपा ॥ टेक ॥ 

ब्रह्मा महेश विष्णु, त्रिगुणात्म देव REY | 

परशक्तिहीन जगमें वनते न दिव्यरूपा ॥ १.॥ श्रीशक्ति०॥ 
मधुकेटभ-प्रपीडित, विधि सुप्त विष्णु लखकर | 
जगद्म्ब-स्तोत्र कर कर, पाया प्रसन्ञरूपो ॥ २॥ श्रीशक्ति० ॥ 
शक्रादि भोगभोगी, सेरिभ वड़ा विरोधी। 

संग्राम भीष्म करके, मारागया कुरूपा ॥ à ॥ श्रीशक्ति० ॥ ' 
शु'भादिदेत्य SE दू-जगदुःख देनेवाले। 

विध्वंस कर महेशी, दययात्तशुद्धरूप्रा ॥ ४॥ श्रीराक्ति० 0 
ETAT सिद्धि देकर परमाथ-माग 11۱ 

“ घनश्याम" पूजनीया सचित्‌ प्रकाशरूपा ॥ ५॥ श्रीशक्ति० ॥ 


` (गजल ताल धमाल ) 
विना श्री शम्भु के सुमिरे, नहीं निर्वाण मिलता 8 ॥ टेक॥ 
जटा बिच गङ्ग की धारा, भालमें चन्द्रमा ۱ 
गले में माल मु'डन की-वो शंभू योग करता है ॥ १॥ ۱ 
आसन सृगचमं का सारी, बिराजै पावती सहिताः 5 


(C ۹ 
ل‎ 





Yo 


गणाधिप और सेनानी, सभी परिवार धरता है ॥१॥ विना ॥ 
डमरू निज हस्त में लेके नृत्य करते यदृच्छा से। 

` पीने को सङ्घ मद भावे विभूति अङ्ग सोहता है ۱۹۱۷ विना०॥ | 
खाने को कन्दसूलादि, बाहन वृषराज नन्दी R | 

वो' शोभा तीन : की सकल जगसे अधिकता है ॥ ४॥विना। 
रामांनुज दुगवासी है, विप्र घनश्याम 1۱ 

शङ्कर कंलोसवासी का चारुगुण दिलसे गाता है ॥ ५॥ विना Il 


(गजल ताल ३) ' | 
प्रज्ञाद्यादिसिन्धो श्रीकृष्ण दीनबन्धो ॥ टेक ॥ 
आनन्दकन्द वुद्ध-प्रज्ञानरूप शुद्ध | a 
वेदान्तवेद्य सुन्दर, निष्काम भक्तवन्धो ॥ १॥ प्रज्ञा? ॥ 
कंसादिद्त्यहारी, कुव्जा विनोद्कारी | | 
sz मोहकारी गोपी-प्रियेकवन्धो ۱۶ प्रज्ञा० ॥ 
जव जब विपत प्रदर्शन, भारत में खूब होता | 
अवतार लेके तब तब, आते दयालु बन्धो ॥ ३ ۱۶8٠١ || 
भक्तों काः देख संकट, बेकुएठ छोड़ आते | 
गोपाल शान्ति देते उद्धार कर भवान्धोः ॥ ४ || 926 || 
त्रिगुणात्म विश्व अन्दर, अध्यात्म-बोध हितकर | 
देदो महेश माधव, तुम हो सदेव बन्धो ॥ x ॥ प्रज्ञा० |i 


( राग मारवाडी ) 
करो नित ध्यान राम का काये मिद्ध होजावे तुमका, . 
दूर दाय सव दु:ख ताप जाय सब तुमकारे ॥ करो नित०॥ टेका। 
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रा्ख-चक्र-पीतास्वर-धारी, वैजयन्ती गमाला भारी | 
ओर चतुमु ज रूप धार भक्त चित कारण सुखकारे॥ १॥ करो०॥ 
विश्वासित्र महामुनिराया, दशरथ घर यांचाको आया | 
देवो राम मोय शीघ्र वीर ये हैं निदान मखपूरणकारे ॥ २ ॥ करो ıı 
सुन सुनि यांचा दशरथ भूपा, मनमें आनन्द होत अनूपा | 
दियापुत्र हरिरूप हते क्रञ्योद हुआ विश्व में भविकारे ॥ ३॥करो॥ 
दुष्टद्लन अवतार को धारा, भक्तों के मन शस्म अपारा | 
रामसेवक घनश्याम रामानुज TER ۱۰ 7 
( कवित्त ) 
रामको प्रणाम कहूँ विद्यावल मम दे हूँ, 
दिव्य नेत्र भुज और चांय-इषुधारी à | 
प्राथना अमर تج‎ लिया अवतार आनि | : 
कौशिक महर्षि यज्ञपूरण को कारी है | 
मारीचादि दुष्टदेत्य चौदह सहस्र मारी 
ETE क्रपुसेध्य-भूमि-कारी ED _ 
रावणुविध्वंसंकारी लोक सांहि भद्रकारी, 
seq करत धनश्याम हितकारी है ॥ १॥ 
दुर्गा महाराणी तांको ध्यान होवे वेद वाणी, 
. भजन करत तांका पातक विसारा है। 
विष्टप प्रलय माँहि जड़कीनो विष्गुदेव — 
` प्रथुल आभील दूर विधिजी का कारा है | 
इन्द्र-रुद्र-मित्र-चन्द्र-वरुण-कुबेर-स्वभू 
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नानास्तुति करी सुनि बलि सैरिभ मारा है । | 
चंडमु'ड दैत्य मारा भक्तन के कायं सारा ।' | 
भक्त घनश्याम उर प्रेमरस पारा है॥ २॥ 


( सवैया ) 


शास्त्र पढ़ो नित याद क्रो प्रिय, वाक्य गुरूजी के मस्तक धारो | 
सञ्जनसङ्गति नित्य करो पुनि दुजेन تچ‎ दूर पधारो ॥ 
जन्म द्विजाति में पुण्यप्रभाव है, पाय उसे यमपञ्चक धारो। | 
सत्य-सनावनधर्मि रहो, नहिं-दम्भ करो घनश्याम छुधारो ॥ १॥ 
भारत गारत होय रहा प्रिय, धमेविवेचन दूर हुआं | 
मत्सरता अरु फूट परस्पर, शान्ति का शासन नाश हुआ ॥ 
भूचाल घने तुफान अकालसें, गोवध से नित हास हुआ | 
श्रीजगदीश्वर दीनमहेश्वर, करहु कृपा उड़ार हुआ ॥ II 


( दोहा ) 


हे परमेश्‍वर आपका, नियम बडाहै. भारि। 
शरणागत जन का करे, रक्षण लगे न वारि॥ ؟‎ II 
शुद्ध सनातन धम्मं के पालक हों सब लोग | 
विद्याधन अरु शक्तिसे, युक्त, छुरे सब रोग II २॥ 


( गजल ताल धमाल ) 


विना हनुमान के सुभिरे, नहीं संकट कटे भाई ॥ देक ॥ 
सदा श्रीराम के सेवक, महामद्‌ रात्रिचर भेदक । | 
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, सिया सन्देश सत्‌ प्राप, मनोजव वीर कपिराई.। ? ॥ विना 
ज्ञान-गुण-सिन्थु लङ्का के,-जलाने में चतुर ۱ 
महा गर्विष्ठ अक्षादि-विनाशक वातसुत भाई ॥ २॥ विना ॥ 
TAIT वीरवर रणमें, - हुआ जब शक्ति से aT | 
तभी संजीवनी लाकर, जिलाया दिव्यगिरि जाई ॥३॥.विनो॥ — 
महासागर को गोष्यदवत-लांघ कर अञजनीसुत À | 
| जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी की, वडी महिमालि जतलाई ॥ ४ ॥ विना ॥ 
' कनकगोत्राभ विग्नह में, लगा सिन्दूर TTF | Sie 
"eil यल दो “घनश्याम” च्मा कर दोषगण आई ॥ ५ ÊR ॥ 





( गजल ताल धमाल ) 





प्रभो गोविन्द भारत À, द्या-सञ्चार करदो 1 
सुविद्या नष्ट होती à, अविद्या फैलती जाती | 
न वैदिकि-धम्मे में श्रद्धा, जरा शुभदृष्टि करदो जी॥ usu ~ 
सदा SE चिन्तन हो, مج‎ शान्तिशासन हो। ` 
कुरीति स्तोम हटवा कर सदाचारी बनादो जी ॥ २॥ प्रभो ॥ 
स्वदेशी वख-भूषण हों, स्वदेशी चाल ۱ 
स्वदेशी पूज्य reid, पुनिर्विज्ञान भरदोजी ॥३॥प्रभो॥ : . | 
द्विजादि चार वर्ण का प्रथक विज्ञान हमको हो | 
परे सब धर्म्महादी हो, यही धारा 1 +۰٣ 
परस्पर Senn को, छोड़ सब सत्य पहिचाने | 
- तथा सिरताज यह भारत, सदा “घनश्याम” कररोजी शी प्रसो | | 





४४ 
( गजल ताल धमाल ) 


विना श्री qoia सुभिरे नहीं कैवल्य पाता है॥ टेक I 

ग्रहोंमें मुख्य कहला के अहश्चयी सदा करता | 

कनकरथ दिव्य धारी है भक्‍तजन पाप हरता है ॥ १ ॥ विदा ॥ 
जगत्‌ में वृ्टिवर्षा के बहुल रस-अन्न-उत्पादक | 

सकल धेनू सुता जिनकी, वेद यह वाक्य गाता है ॥ २॥ विना ॥ 
मौलि विच रत्न उज्ज्वल है, अधर शोभा निराली à | : 





कमलयुग हस्त में सोहे दिव्यगुण तेज धरता है Il ३॥ Peru | 


उदयगिरि संप्रकाशक है तिमिरगज ۱ 

नयन सव विश्व काजो है शुभाशुभ फल के दाता है॥ ४॥ विना ॥ 
कपर्दी विष्णु TTR, HRT पादपङ्कज है | 

सुधी घनश्याम शम्मां भी उसे नित याद करता है॥ ५॥ विना॥ 


( टेक कच्चाली ) 


करिये इश्वर का शुसध्यान, त्रिधा भवताप मिटाने बाले || टेक ॥ 
इश्वर रूप है साकार, वेदों में दोऊ रूप पुकारा 

इसके तत्त्व नहीं TOT, चतुभु TET बनाने वाले ١١ १ ॥करिये॥ 
* जिसने वेद रचे हैँ भारी !' धातांको सिखलाये हैं सारी i 

वे है ज्ञानसुधा की मारी । प्रतिमा पूजन बताने वाले 113 करीये 
हुए अब आय्यसमाजी न्यारे, सूत पितरों को अग्नि में जारे | 
नहीं तीरथ श्राद्ध सुधारे, कुलको निरय TER TA II ३। करिये 
इश्वर निराकार है भाई, कमर की हड्डी में मन लाइ । 


٠۰۹ HOM DRE ایو‎ alae í i 
————tnÓ— —MÀ——J—€—ss— — 2 
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असंभव स्वामी यह गाई, भारतवर्ष जगाने वाले ॥ ४ ॥ करिये 
विधवाद्वाह 38187 | वेद का अर्थ मुधा दर्शाया | 


छोड़िये जालमतों की माया, सुधी घनश्यामवताने वाले ॥५॥ करिये० 
( गजल ताल ३) 
प्रियभारतीय जन ते, गोवंश को सुधारो ॥ टेक ॥ 

| गो के शरीर अन्द्र, सब देवता विराजे) | 
! गङ्गादि देवनदियाँ, गोमूत्र में विचारो ॥ १ प्रिय०। 
` खेती-प्रधान भारत, बेलो के वल सुखी था | 

धन-धान्य पूर्ण सुन्दर, इतिहास को निहारो || २॥ प्रिय०। 
गोभक्तकों ने जबसे अड्डा यहाँ जमायां। | 

दुःखी हैं तबसे गायें, सब कृष्ण को पुकारो || 3 ॥ प्रिय०॥ 
देती हैं दूध मक्खन, यमलोक से बचाती | | 
फिर भी न सोचते हो, रक्षा करो 8۱+۱ 
मिल कर स्वदेश-सेवा,-गोकष्ट को मिटादो । 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवन्‌, UH दो सहारो ॥ ५॥ Fo Il 





( ब्राह्मण-प्रवोधन ) 


( गजल ताल ३ ) | ^ 


OT | EP OO TDS SSSR 
ا ا او‎ ——————————————— ड ड ५ 5: 7 ح‎ 


| आयि पूज्य विप्र TÎ ? अवतो जरा विचारो ॥ टेक ॥ 
 ऋृषिवंश में हुआ था मित्रो ! जनन तुम्हारा | 

` विद्यानिधि बने थे, पूवज सदा विचारो॥ १॥ अयि०। 
गोतम वसिष्ठ शक्ति, शाण्डिल्य अत्रि 1۱ 

| 






rep 
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भारत को ज्ञानदेते, प्रिय शास्त्र को निहारो ॥ २॥ अयि० ١ 
विद्या विना हमारी क्या २ दशा 8۱ 

ववर्चीसंज्ञा, धारी हुई सुधारों॥ ३॥ अयि० |‏ ہم 
षटकर्मकारी भूसुर मेलन यहीं पे करते |‏ 

अज्ञान-तम हटाकर कर दीजिये 1۱۱ अयि | 
अआलस्य-दोष जव से स्वीकृत हुआ है तबसे | 

बल-बुद्धि नष्ट करके हम ) गये विचारों ॥ ४ ॥ अयि०। 
सब जातियाँ समय से उत्थान कर रही हैं । 

अब भी तो मान्य fait जागो जंगायः सारो ॥ ६॥ अयि०। 
तज zw मंत्सरादि, नित प्रेमको बढ़ाओ | 

बालक विवाह रीति-विध्वंस को विचारो ॥ ७॥ अथि०। 
यह आपका सुमेलन ET होवे | 

फिर विप्र-जाति-गौरव, ईश्वर कृपा से धारो ॥ ८ Ro | 
आबांलं-बृड़ जनता, निज TRE होवे | 


उपदेश आपद्दी à “घनश्याम” को 88۰۱۱ 


( गजल ताल धमाल ) 


अगर है चाहना सुख की, संदाचारी बनो भाई ॥ 11 
fagi तुल्य ۹181 का सदा सच्छास्त्र के 1۱ 


बना है कृत्य जो TT सनातन पालं लो ۴ 


सदा प्रत्यूष में उठकर करो. नित ध्यान इंश्वरका | 


बनाकर नित्यकम्माँ को, करो ۱851۱81811۰ || अगर० | 


पराये द्रव्य योषित्‌ को भान कर लोष्ठ मावासम। 





Sie dut = -‏ کے 
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करो निज देश धर्मों की सञुन्नति पूजकर भाई || ३॥ अगर० | 
दान प्रियवाक्य से करना क्षमायुत शौर्य को रखना । 


“वित्त सत्पान्न को देना गवे विन ज्ञान रख भाई || ४ || अगर०। 


सदाचारो सुखी होकर चिरायु प्राप्त करता À | 


सदानन्दी हो “घनश्याम” प्रसिद्धिप्राप्तकर आई ۱۱۷ ॥ अगर० | 


( श देवीसंस्क त भजनम ) 


RRI त्वामहं देवि ? सदावन्यय सदा वन्दे مد‎ ` 
विधत्ते वेदिकी quit जन : कृत्स्नोऽपि ते मात: | 
तथान्यस्तान्त्रिकी कश्चित्‌ समीडेऽत : सदानन्दे ॥ १॥ महेशि० | 
त्रिशूलं चण्डबेगं या कराञ्जे मब्जुले धृत्वा | 

सुपर्वारिअजं तूणं जधघानानारतं मन्दे ٥۱ 
निशुम्मं शुम्भसंयुक्त, ससैन्यं सैरिभं terl: , 

स्तुतां शक्रादिभिभंक्या सूडानीमानतो मन्दे ॥ à ॥ महेशि० | 
समाधिनोमतो भक्तो वणिक त्वत्सेवने TW: | 
रथान्तस्वादिराज्ञायुक ` सुषिद्धोऽतोऽप्यहं wed ۱۱۰۱ 
नचान्यत्कामये कामं सद्च्चानन्दमग्नोऽहम्‌ | 

तवांच्यच्ची भशं मेऽस्तु-घनश्यामोऽम्बिकां मन्दे ॥ ५ ॥ महेशि० 


( श्री महेशी-आर्थना ) 


आद्यशक्ति श्री महेशि ? पालनीयोऽहं सदा ॥ भुवम्‌ ॥ 
वेधसा प्रतिपादितं निखिलाथद स्तवसुत्तमम्‌ । 


gS 


तूर्णुंभेव तमाव den श्री aer सर्वदा ॥ ۱ 
देवदानवदुज्जयं॑ महिषासुर ٛ । 





रिष्टितोऽहन श्री भवानी, पूजिता निखिलाथेदा ۱ 
चरडमुस्डविनाशिनीं खलु, रक्तबीजविघातिनीम्‌ | 

' इष्टदां ना पूजयेद्यो, युज्यते स दि संपदा ॥ ३॥ आद्य । ` 
श्रीस्वरूपा धीविशिष्टा, श्रद्धया सहिता सतांम्‌ | 

भ्रांजते या स्वच्चंनीया मानदा ॥ ४ ॥ आद्य० |‏ وچ 
धस्मेशान्तिस्थापिनी शु'ादिदुहृ 1۱‏ 

भारतास्यां नौति देवीं श्री घनश्यामः सदा || ५॥ आद्य०। 


श्रीकृष्ण दीनबन्धो ? त्रायस्व मां मुरारे ॥ ۱۱ي‎ 
` वंशीविभूषितेन संराजसे करेण | 

नव नीरदाभ ! नान्यस्त्वत्तः परोऽसुरारे ॥ १॥ श्रोकृष्णु० | 

शिशुपाल कंसमुख्यै, मँदगर्वितेजेघन्यैः 1 | 

संपीडिता धरित्री, त्वामाश्रिता बकारे॥ २॥ श्रीकृष्ण | 

qq: समन्वितायाःः श्रुत्वा ۱ 

त्वं ९ द्वापरे$वतीरण देत्यान्तऋद्धबारे ॥ ३॥ श्रीक्रष्ण०। 
> लोलुप्यते$त्र रम्या, वर्णाश्रमव्यवस्था | 

नानाघसङ्गह्री, साव्या द्रुतं जितारे ॥ ४॥ श्रीकृष्ण, ` 
` गोपीगणस्य सक्ति दृष्ट्या समुदूधृत: | 2 

भक्तिः प्रिया कलो à “घनश्याम? 181 | 


` (्रीकृष्ण्ाथना). 
ظ‎ 








४९ 


( TET ) | 
प्रभो$स्मिन्‌ भारते जीने, दया कार्य्या दया काय्यो [LET वम्‌ ॥ 
सुविद्यायाः TR हि विरोधाः प्रष्फ्रन्तीह | ed 
ऋतं विज्ञायते TTY रवः शीत नरस्तार्य्या: ॥ १॥ te | 
न भाषाद्यादितेयानां प्रधानं भावनाचरति | 
न घर्मः सभ्यताहेतुनचेशो धीरिय॑ माय्या ॥ २॥ To | 
यथाम्वा सूनुरक्षाया प्रयत्नं सवदा धत्ते | l 
तथापुत्रेजंगन्मातुः सपर्या सद्धिया : || ३ | प्रभो० |. 
कुदेवे बाहुजे विडिभ्स्तथा शूद्रादिभिः प्रेम्णा | 
मनो देयं बृषोन्नत्यामितीयं शेमुषी धाय्या ॥ ४॥ प्रभो० | 
प्रयरनोपा ri चित्तं समप्य॑ शिष्टलोकेषु ١ 
नचेहासुत्र शंकारि, भवेदज्ञापिंतं TTT: ॥ ५ ॥ प्रभो० | 
हृषीफेराम्रसादेन जना विद्या न्विताः स्युश्च ١ 
नरीनुर्येत सद्धक्ति घनश्यामे FETT ॥ ६॥ प्रेभो०। 


(AIA रचा ) 


ब्रह्मचय्य सर्वं सुजने: पालनीयं यत्नतः ॥। ध्र वम्‌ ॥ ` 
प्रह्मचय्य॑ वीयपुष्टि, शान्तिदान्तिसुखाद्यः | 

संभवन्ते तद्विनाशादू धीविनाशः ۱۰ 
भीष्म सारुति TUT ब्रह्मचर्यं निषेवणात्‌ । 

दिञ्य शाक्ति जयप्रपूणों भारतीय विधानतः 1 
×8۳ विश्वरक्तण हेतवे । 


| | 





Vo 
वरि तेषु eg त्रक्मचय्य 1.۹۶۴ | 
राममूर्ति सुखा d ससुताः | bd jf 
चित्रकौशलदर्शितारोडद्यांपि. भीमसमानंत: 113 Tl रहम? 
हस्यं 7 affad: गली PE 
आश्रमान्तरसिद्धिहेतो عقوي‎ वुधेनंतः II AS Tio + 
हीनसत्त्वा भारतीया; 7٤ gie Brat Loos 
्रहमचर्य्येतास्तु विद्या-मरिडिताः स्युज्ञातततः॥ R नह? | 
نے‎ त्रिशद्वार्षिक रुचितस्तदद्ध पादकम्‌ 
ब्रह्मचर्यं सविधिरदयं,:श्रीघनश्यामी 18:1: ब्रह्म | 





ھ 
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( श्री विष्णु-नीराजनम ) 
जय विष्णों देव, प्रभो जय विष्णो देव, 
ہے‎ माँ पालय नित्यं दयया5वितदेव || जयं विष्णो देव० | 
कूम्मे रामाय नाशित TG, Ale | _ 
त्राणार्थ सुजनानां प्रकटित श्रुति ۱ ज॑यवि० 
दामोदर भवसागर-पार THe | 

शान्तं जगदाधाएँ ग्रशमत सुनि चरसम्‌ ॥ २॥ जयबि०॥ 
कंसं सबलं हत्वा कृतवाचानेन्दम्‌-प्रभो०।.. __.. 

eb भगवान्‌ HETAW मन्दम्‌ | ३ || जयवि० m 
शेषतल्प पीताम्बर वेद भुजं सुरपम्‌-प्रभो०। . | 
मय्यीदा पुरुषेशं धीर वीर. नरपम्‌।। ४ || जयवि० ] : | 
श्रीयुत कमलाकान्तं योगीश्वरपूञ्यम्‌-प्रभो० ١ E 


5 sady 


त्रिभुवन कमनं नौमि “घनमेचक'? पूज्यम्‌ ॥ ५ || qaf | 


t 














x? 


(श्री महालक्ष्मी नीराजनम्‌) . - 
जय लक्ष्मी मात; प्रभो, जय लक्ष्मी मात: | 
शान्ति वितरतु दीन-प्रतिपालिक मात: ॥ जय० | 
सेरिभ महित लोकं पीडित सिति श्रत्वा ॥ प्रभो० | 
खक्क नाहत TIF कृपया वितमनुजम्‌ ॥ १॥ जय० | 
पद्मासनस्थित gd दूरीकृत* कलुषम्‌ ॥ प्रभो० | 
बिश्राणा धृतकमला, . ब्रह्मज्ञा: विसला 11 
शुद्ध शुभ्र ٣ہ,‎ मशिरत्ताभरणाम्‌ ॥ To. | 
पङ्जसाल्यं.- दधती , निखिलाथान्‌.ददतीम्‌॥ ३॥ जय० | 
7 UT सतङ्गज निनदनानु मिताम्‌-॥ Ho l .. 
सालूरकृतवासां, | प्रणमत. सितहासाम्‌ Bll e | 
भारतभूतिविधायिनी TET. स्तोमि Fe .l 48 3 
qup श्रीहरिसहिते, üben नमिते .॥ ५.1] जय० 1... 


( श्रीशिव-नीराजनम) 
जय शिव आंरुप; प्रभोंजय शिव ३2 रूप | C Li 
ہے‎ सामवसव शस्भो, त्रिभुवन पति भूप ॥ ॐ हर हरे! | 
! ब्ाणाननरमथंद्श मुजम्थकर, प्रभोद हर महादेव | | 
कुतनन्दीश्वरपत्रं, MUR ॥ 3^ 1 
देवनदीयुतशिरसं मस्तऋविधुखण्डमू । Xe xo |... 
मुण्डमालया सहित, भजत कलुषद्ण्डम U Sexo! 
व्याप्राजिनधर, सज्ञ ॥ प्र 9o los کے‎ 
प्रणसत ہو‎ विश्वहरं 551 3 ॥ E | . 








५२ 
डमरू' पाणौ कृस्वा, नृत्यसि भस्म भसित मूर्विः-प० Ro | 
त्रमवरुणमववेलावायु विहित TF: ॥ ४ 34 ج٥١۱‎ 
गिरिजापतिमध नाशनमेव॑ यो5चान्ते नमति-प्र० Ho | 
शिव सायुज्यं गच्छति, घनमेचक सुमतिः ۱۷۱۱۶۶ goi ` ` 


( भ्रीपूर्य्य-प्रार्थना ) 


श्री सूय्ये सब॑साक्तिन्नव देववय्ये तरणे ۱۱٢۱۱ 

खेटेषु सत्तमो5सि-नक्त न्दिवं विभर्जास | 

धर्ता समस्त लोकान; लेखेश पूज्य खमणे ॥ १ ॥ श्रीसूर्य० | 
भ्राजिष्णु रत्न मौल, کو‎ पञ्चराख नलिनम्‌। ` ` 

भास्वन्त मादि पुरुषं प्रणतोऽस्मि साधु सरणे ॥ २ ॥ श्रोसूये० | 
पूर्वं विभासि महसि ج‎ भूंधरे$तिरम्ये ॥ 

सौवण सद्रथेना-यास्यंन्तरिक्ष सरणे॥ 3 ॥ श्रीसूय० । . 

नेत्रं समस्तजगतां, ध्वान्तेभ पञ्च 871۰۱ 

वृष्टिप्रदं मनोज्ञं दत्तं दयोघ करणे ॥ ४॥ श्री gdo | 

साम्बादि भक्तशालं, हरिशववन्दिता À | | 
नोमि त्विषां पति त्वां “घनश्याम” मान्यतरणें ॥ ५॥ ae | 


( श्रींगणेश-वन्दना ) ظ‎ 
गणेश विघ्नहर्तार॑ भजेऽहं सिद्धि दातारम्‌ ॥ भर ax || 
` WXmed वारणेन्द्रास्यं, चतुबाहुं त्रिलोकीशंम्‌ | 2 | 
त्रिनेत्रं शोभिभालेन्दु नसाम्यानन्द्दातारम्‌ ॥ १॥ गणेरां ॥ 
सुसेव्यं सिद्धयोगीन्द्रे नरे gem देतेयेः | 








%3 


zerî संभवं TR, TT दुःखही रम्‌ ॥२॥ गणे० ॥ 


विवादे FIR, यः सुराणामग्र पूजायाम्‌. | 

परिक्रम्योत्तमं,रामं, पदं लेमेज्सुदातारम्‌ ॥ ३ ॥ गणे० ॥ 

सिताज्ञ श्‍वेतवस्त्राढ्य' RRR: सुभैश्चाप्तम्‌ | 

स्थितं सिंहासने TR स्तवीम्या मोद جح‎ ॥ ४॥ गणे० ॥ 
महांतुन्दं समाराध्यं प्रियारवु' ۱ 


घनश्यामो$चति प्रेम्णा, जगत्कल्याणकतोरम्‌ [| ५॥ Te D 


इति श्री पण्डित घनश्यामचन्द्र शास्त्र-प्रणीते$पूवे विनोदे 


विविधरागमण्डिता हिन्दी-संस्कृतमयी भजनमाला समाप्ता। _ 
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देशे मरौ पुस्यतमं चकास्ति, सुराष्ट्रकं सीकर TTT 
नरर्षभ श्री शिवसिंहवीरे णाप्यांयितं धान्य 30998 


मारवाइ देश.(, शेखावाटी. प्रान्त.) में शुद्ध जल वायु- होने के. कारण 
परम पवित्र “सीकर”. नामका सुन्दर राज्य है जोकि पुरुष रत्नवीर 
शिरोमणि प्रबल, पराक्रमी श्री. शिवसिंहजी महाराज ने. सीफर को शहर का 
स्वरूप देकर केन्द्र में श्री गोपीनाथजी का मंदिर बनबाकर 3 राजधानी 
”اج‎ पक्की चहार दीवारी आदिं निमोण करा के बढ़ाया था धान्य धन à 


UN bM‏ ہیں 


तदन्तरे लक्ष्मणदुगगसंज्ञके, रम्ये पुरे वेद पथापणा ۱ 
भूयिष्ठ लेखालय भव्यदायिनि, संपन्नविद्‌ प्राज्ञघरासुरे इ ते ॥२॥ 
शारिडल्यगोत्रोद्धव गोड़ विग्रः, श्री eg रासो TT आसीत्‌। 
मान्यो धनी शाखतधमे गोप्ता, सदां विठुष्णोऽखिल 7 

॥ ३॥ युग्मम्‌ ॥ 





b 
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उस सीकर राज्य के qed एक परम सुन्दर . “ल्च्मणगढ़ 
नामक नगर है | जोकि निर्माणमें जयपुर की तरह अनेक Gas के बाजारों 
तथा लम्बी चौड़ी ati AF है अरर वृन्दाबनघाम को तरह अनेक 
देवालयों से कल्याण Aam एवं बहुल 57899 Ai तथा विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों à विभूषित أ‎ | उसमें aient उत्पन्न, राजपूज्य धनी 
मानी सनातन घम्म॑रक्तक तृष्णारहित, मोह शून्य गौड ब्राह्मण, राजजोशी 
श्री 821٦8 हुए ॥ ३ ॥ | 





४४ 
„ TT HT वहिमिताः सुपुत्रा: EG पादच्चन लग्नचित्ता: 
खुसालिरामः खलु चेतरामो 8ج‎ एषाम्‌ ॥ ४ ॥ 


उनके, सुपुत्र ( ufi ) तीनहुए. जोकि (eus ) शिच की पाद पुजन | 
सें आसक्र थे, उनके नाम यह À | श्री खुसालीरामजी, श्रीं चेतरामजी, तथा 
'छोरे'श्री' डॉ गर्सीदासजी ॥ ४: ॥ FR 0 


` खुसालिरामों धृतचित्तरामो, वीर'ग्रणीः xrenp TRB: | 
RO लक्ष्मणंसिहं राजो, ब भूव साहाय्यं करः समित्याम्‌ ॥५॥ 
` अन्तः करण में परमात्मा को घारण करने वाले, शूरवीर, शस्त्र विद्या 
में परम प्रवीण श्री खुखाळीरामजी महाराज, तत्कालीन सीकर नरेश | 
रावराजा श्री लच्मणसिंहजी के प्रेमपात्र à और युद्ध भूमि में शत्र नाश 
करने के समय उनकी सहायता करते थे Le | 

- तस्याथ पत्नी कृतभत पूजा, पतित्रेतानां प्रंथमा चनीया | 
RvR दितान्तकाला; TAN Rag विनष्ट शोका 5۱ 


श्री खुसालीरामज्ञी की धर्मपत्नी' “नोली देवी,” 'हमेशः पतिं का 
i गन्धादिकों से पूंजन करके और भोजन US पीछे भोजन करती थी 

उपंतिवतार्थ में अग्रंगययां ' साच्षारपूजनौय देवी. थी। एक FRA, अपने 
पतिव्रता ud के प्रभाव से पति का श्रन्तकाल समीप जान कर शोक छोड़ 
कर पर ब्रह्म का चिन्तन करने ۱ 


सती अविष्यामि त मेऽन्तरायः; काय्यो सरते भंतरि d गहीत्वा । 


आज्ञाप्यं बोला निति चार्य वय्योन्‌, पत्युः परेतस्य चकार T 
1७ 





५६ 
چیا ۔‎ स्वामी का अब शीघ्र ही स्वर्गवास..होने वाळा है, में इनके 
पीछे सती FERN मेरे. काये में 88 नहीं करना” इस प्रकार अपने 
बालकों को और su ( wdad ) सेठ लोगो को आज्ञा देकर बड़े हप 
& साथ ya पति का स्ननादि भद्ध दै हिक कृत किया d ७ ॥ 


निषिध्य वालान्‌ रुदतः पुरस्ताद्‌, गुमानिरामादि ससर्थितांभ्रिः | 
पत्यासम ङचैक चिताधिरुढा, सती बभूचामितमोद युक्ता ॥ ८॥ 


घडी माता à ऐसे gra को देखकर शोक से रोने वाले अपने 9131 
को रोक कर सेठ शुमानीरामजी आदि सजनां से पूजित होकर अत्यन्त 
आनन्द à साथ अपने पति के साध एकचिताघिरूध होकर देह त्याग 
कर सती EN ॥ 5 ॥ | | 

ant नाग क्षितिसंमितेऽच्दे,चेत्रेऽसिते मासि भुजज्ञ तिथ्योम्‌॥ 
दत्त्वा रिषो लोकहितावतीणा, पदं जगामाव्ययमाशु साध्वी (1६ 


खोक हित के लिये प्रकट हो नेवाळी पतिव्रता शिरोमणि श्री नोली 
साता, उपस्थित anadi को ale ax 0 १८६६ में चेत्र 
कृष्ण qq पञ्चमी को अपने पति फे साथ dgus पधार गई | अष भी 
उनकी ناجم‎ में बनाया हुआ शहर के पश्चिम भाग में सती मंडप मौजूद 
है web यथा समय सती माता के sm पूजन प्रणाम. करके. अभी फल 
पाते हैं ॥ ३ ॥ 


श्री चेतरामोऽतुल TET, शिवानुकंपोहत चे रिवम्मा 1 
तस्यात्मजोऽभूत्‌ खलु लालचन्द्रः सत्यन्रतो भाजित पूणं चन्द्रः 
॥ e ll 


وي 
श्री चेतरामजी, बहुत . पुणय कर्म करने वाले तथं। शिव लहरी का‏ 
à कवच जिनने‏ وھ ध्यान,कीतंन करने से द कृपा.से नष्ट कर दिये हैं‏ 
अपनी‏ ج885 हुए थे । उनके‏ جج अर्थात्‌ विजय शील सात्विक‏ 
प्रतिज्ञा के पक्के, निज प्रभा से पूर्ण चन्द्रमा की कान्ति को जीतने वाले पुत्र‏ 
श्री लालचन्द्रजी हुए ॥ १० ॥‏ 
तस्याभवन्‌ वेद सिताः सुपुत्राः स्वधम्म निष्ठा द्विज देव भक्ता: 1.‏ 
Rest स्तत्र च डेडराजो, ज्येष्ठो त्रजित्वांधिजगे श्रमेण ۱‏ 
काशी शिशुत्वे तु गतोऽस्ययं द्राक्‌, श्रीरामनारायण संज्ञकोऽन्यः । `‏ 
श्रीदासुरासोऽनुजःगोपिरांम, स्तत्रानुजो भूपतिलब्धमानः ۱‏ 
-s स्वधमे 'में स्थित ब्राह्मण और देवताओं के ue ( वेद ) चार‏ 
पुत्र उत्पन्न हुए | उनमें बढ़े श्री डेडराजजी ने फाशी जाकर बड़े परिश्रम‏ 
से वेद और पाणिनीय व्याकरण: दिः पढ़कर अच्छा पांडित्य प्राप्त कर‏ 
faar था किन्तु देव.दुर्विपाक à चे- छोटी ही अवस्था में ۰0 होगये i‏ 
दूसरे पुत्र श्री रामनारायणजी, तथा श्री दासुरामनी एवं श्री गोपीरामजी‏ 
इसी क्रम 8 हुए'। उनमें छोटे भी गोपीरामजी, राज्य कारय बकाद्त करने‏ 
में कुशल. तथा राज मान्य हुए॥ १२॥ :‏ 


श्री रामनारायण . नामधेया, गोरीश संपूजन दत्तचित्ता: | 
सतां वरा FU विशुद्धस्तेषों सुता राम मिताः समासन्‌ ॥ १३] 


श्री लालचन्द्रजी के चार पुत्रों में, - पूज्य, श्री रामनायणंजी, महादेव 
| की पूजन d तत्पर अर्थात्‌ श्रीशङ्कर 3:3:8, 8 जुर्वेद सं हिता 
को. जांनने वाले निष्कपट स्वभाव d सजन महात्मा gT | उनके ( राम) 
तीन ga उत्पन्न हुए ॥ १३.॥ ; ات‎ dm 
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sig: جم‎ भगवान्‌ सुवेत्तियः कर्मकाएडस्य विधिं सयोगम्‌ । 
मध्यो गणादिः पतिराय राम्मां, नुजो घनश्याम उदार बुद्धिः ॥१४॥ 

श्री रामनारायणजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री शिव भगवानूजी शग्मो gu 
जो कि प्रयोग सहित dame की विधि को जानते d | मध्यम وچ‎ 
श्रीणपतिरायजी शस्मा हुए तथा छोटा पुन्न, उदार اع‎ 5151 श्री घन 
ASE शम्मी हुआ ॥ १४ ॥ | 


' तत्रानुजो$ह॑ RRRT भक्तो, विपश्चितां संखदि EAT: | 
बॅडोंगमार्शयंस विशुद्ध बोधः पुराणवेंद स्मृति 6 
अहनिशं शक्तिदयाभिलाषी, तदू दृष्टिपातांप्तसमस्तकांम: | 
शास्री भेशं वेदिक धम्मनिष्ठ स्तेन अंणीतंश्च सतां हिताय 15 
ग्रन्थो$पूर्वविनोदाख्यो, भगवत्यनुकम्पया। ٠ । 
तुष्यन्त्वनेन विद्वांसो, गुणग्रहरणतत्पराः॥ १७॥ विशेषकम्‌ ॥ 


श्री रामनारायणजी का छोटा . पुत्र ( क्तितिदेव ) ब्राह्मणों का भक्त 
विद्वानों की समा में प्राप्त हुआं है मान जिसको, वेदान्तादिषट शास्त्रों 
का अभ्यास करने वाला पुराण इतिहास, वेद, घम्मंशाख à तत्व का 
चिन्तन करने aa, ( 87ا38‎ ) दिनरात श्री दुगी की कृपा की अभि 
लांपा करने वाला, तथा उसी के शुभ दंष्टिपात से सिद्ध होगये हैं संपूण 
मनोरथ जिसके, शास्त्रज्ञ तथा सनातन वैदिकं ra लम्बी जो 3 पणिडत 
घनरंयामचंन्द्र शमो हुँ उस मैंने सजन पुरुषों à डित के लिये श्री भगवती 
की कृपा से we ہک“‎ विनोद”? नामक ग्रन्थ बनाया है । इंसकर à 5آ‎ 
ग्रदण शील विद्वान्‌ लोग प्रसन्न होने ٦۷ 


xÈ 


सज्ञनानां विनोदाय, यथामति निवेदनम्‌ c 
TERE HAA, eqe तच धीधने:.॥ १८॥ 


सज्जन पुरुषों à विनोद के लिये मैंने यह यंथा बुद्धि ( निवेदन ) 


प्राथना किया है, यहां जो कुछ पुरुष नैसर्गिक दोष'सें प्रमांदादि दोष x 
सो ( धीधन ) विद्व्नों करके क्षमा करने योग्य हे ॥ १८ n 


क्षिति शेलाहूसोमाव्देमासि शुक्र सिते दले | 
दशम्यां पूणेतामागा, देषो5पूवे विनोदकः ॥ १६ Il 


श्री विक्रमादित्य के संचत्‌ .१३७१ में ज्येष्ठ शुक्ख पक्ष दशमी के दिन 
यह “aga विनोद” श्री भगवती की कृपा से समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
अनेन प्रीयतां देवी, ١86۰۴۱ 
कुर्य्याज्लोकेच कल्याणं, भक्तिज्ञान समन्वितम्‌ ۱ 
इस ग्रन्थ से सत्चित्‌ आनन्द स्वरूप वाली श्रीनगदस्बा देषो प्रसन्न हो 
और FE में भक्ति ज्ञान प्रचार पूवंक कल्याण करे ॥ २० N 


इति श्री सीकर राज्यान्तगत, लक्ष्मण दुगनिवासिना 
शाख्डिल्यगोत्रोह्ूव गौड़ जोशीत्युपाह do श्रीलालचन्द्रजी शाम्मणं 
पौत्रेण श्री do रामनोरायणात्मजेन “विद्यारब्न” “विद्यामातण्ड?. 
पदालडुछतेन पण्डित श्री घनश्यामचन्द्र शाखिणा प्रणीतो भाषा 
2.1390517 विनोद; 


॥ समाप्त: || 





पुस्तक मिलने का' पताः- 
do श्री घनश्यामचन्द्रं शास्त्री 
“चिद्या IW. . .. neg ves 
go लक्षमणगढ़ ( सीकर ) EF 


ss کک کہ کل‎ BBE 


॥ श्री. 311 ॥ । 
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